






मेनुअल-॥] से 4 तक 


भाग--एक 


मैनुअल का नाम 


५4 








संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य 


अधिकारियों ,/ कर्मचारियो की शक्तियाँ और 
कर्तव्य 





विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की 
जाने वाली प्रकिया, जिसमें पर्यवेक्षण और 
उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं 





कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा 
स्थापित मापमान 


447--26 


राजस्व विभाग 
जिला कार्यालय नैनीताल 


के 
ल्‍्ट 
() 
डक 








जाककशन 


प्रत्यूके लोक प्राण्काश के कार्यकरण में पारदर्शिता और 
उत्तरदायित्वों के संवर्द्धध के लिए लो प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन 
सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार 
की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार 
अधिनियम,2005 प्रभावी किया गया है । प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना 
उपलब्ध रहेगी,ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन 
किया जाएगा तो आधारमूत सूचनाएँ इन मैनअल में ही उपलब्ध हो जाएगी 
तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य ओतों का आश्रय लेना होगा | 

राजस्व विभाग जिला कार्यालय नेनीताल द्वारा अधिनियम की 
धारा-4 में निर्धारित 47 मैनुअलों के अर्न्तगत विभागीय विभिन्‍न सूचनाओं 
को एक स्थान पर केंद्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है । यद्यपि 
प्रारम्भिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनीतीपूर्ण कार्य हैं तथापि 
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुरूप 47 मैनुअलों 
को तैयार करने में सहभाग करना एक सुख:द अनुभव भी हैं । जिला 
कार्यालय नैनीताल से सम्बन्धित ॥7 मैनुअलों को निम्नवत्‌ भागों में 
विभाजित किया गया है । 


4-- भाग-एक मैनुअल सं0- 4, 2, 3 एवं 4 
2- भाग-दो मैनुअल सं0-- 5 
खण्ड-- |, || ।|[। 
3- भाग-तीन मैनुअल सं0- 8, 7 एवं 84 
4- भाग--चार मैनुअल सं0- 9, 40, 44 एवं 42 
5- भाग-पॉँच मैनुअल सं0- 43,44,45,46 एवं 47 


उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए उक्तानुसार 
मैनुअलस का स्वरूप एक प्रारम्मिक अवस्था है,जिसको भविष्य में निरन्तर 
अद्याविधक किया जायेगा तथा मैनुअलस को कम्प्यूटरीकूत कर बेबसाइट 
में भी उपलब्ध कराया जाएगा,ताकि जन सामान्य को सम्बन्धित 
जानकारियाँ /सूचनाए सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके । 

सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत उपरोक्त 47 
मैनुअलस को उत्तरांचल शासन के निर्देशों तथा माननीय उत्तरांचल 
सूचना आयोग के मार्गदर्शन में तैयार करवाया जा सका | 


(8. 


ले 
स्थान : नैनीताल । जिलाधिकारी, 
दिनांक नवम्बर 2006 नैनीताल | 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या-- 4 


संगठन की विशिष्टियाँ, 
कृत्य और कर्तव्य | 


राजस्व विभाग 
जिला कार्यालय नैनीताल 


जनपद नैनीताल एक दृष्टि में 
भौगोलिक :- 
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संरचना 
कस, | _ विवरण राख्या__ 
|० 2. कूल तहसील_..._._8 
2 ब्लड 
3 कल | 
4 राजस्व ग्राम 4096 
अ-- आवाद 4073 
ब- गैर आवाद 20 
स- वन ग्राम-(क) आवाद |+- 
(ख) गैर आवाद +. 
5 न्याय पंचायत हा मम 
ग्राम पंचायत नल 
7 नगरपालिका परिषद्‌ रथ 
8 नगर पंचायत 3 
9 राजस्व निरीक्षक क्षेत्र | गैदानी । पर्वतीय 
" इज लबककस पक 
30|पटवाशी क्षेत्र 50 [55 
॥] | 2 लत 


[2 | ह किक ४ 
जल ड कह अमन न लटक नजीब हा जब कक न पं 


डक 








अकषि क्षेत्रफल 











उत्तरांचल ॥सन 
अधिसूचना 

सं0-4 / 7 मंत्री / राजस्व 
2004, दिन॑ के 72 2004 


उत्तरांचल शासन भूमि 
रांशोधन शाखा (राजस्व 
विभाग) कार्यालय ज्ञाप 
सं0-24 8 / राजस्व / 20 
04, दि0 26.09.200॥ 






॥नुठझल रंख्या-॥ 
4- संगठन की विशिष्टियाँ, कृूछा और कर्तव्य :- 


जनपद नैनीताल ब्रिटिश कालिन से ही उत्तर-प्रदेश राज्य में 

सम्मिलित था। ऐतिहासिक उत्तराखंड आंदोलन के फलस्वरूप दि0 9.4. 
2000 से देश के 27 वें राज्य के रूप में पृथक उत्तरांचल राज्य अस्तित्व 
में आया, जिससे पूर्ववर्ती उत्तर-प्रदेश राज्य से पृथक होकर १3 जिले 
उत्तरॉचल राज्य में सम्मिलित हो गए, जिसमें नैनीताल जिला भी एक हैं। 

इस प्रकार वर्तमान म॑ इस जनपद में कुल 8 तहसीलें हैं। 
जनपद में 8 विकासखण्ड, 44 भू-लेख निरीक्षक क्षेत्र, ॥05 पटवारी क्षेत्र, 
43 पुलिस थाना, 2। पुलिश धौकियां, 44 न्याय पंचायतें, 450 ग्राम 
पंचायतें तथा 093 राजस्व ग्राम हैं| जनपद का कूल मैदानी व पर्वत्तीय 
क्षेत्रफल ,4,226 हेक्टर तथा वर्ष 2004 की जनगणना के अनुसार मैदानी 
व पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 7,62,942 हैं। जिसमें पुरूष तथा महिलाएँ 
हैं| 

राजस्व विभाग का विशाल संगठन हैं। मुख्यतः यह विभाग राज्य 
के राजस्व प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर-प्रदेश में 
इस विभाग का संचालन राजस्व परिषद के द्वारा किया जाता था, जो कि 
एक उच्च स्तरीय संस्था(नाए॥ ?0छ७/' 3009) हैं, लेकिन उत्तर-प्रदेश 
अधीन नियम-2000 (अधिनियम संख्या-29-2000) की धारा-87 के 
अधीन का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तरॉचल द्वारा 
तात्कालिक प्रभाव से पूर्ववर्ती उत्तर-प्रदेश राज्य में कार्यरत राजस्व परिषद 
के स्थान पर उत्तरॉचल में “मुख्य राजस्व आयुक्त” कार्यालय का गठन 
किया जा चुका हैं। मुख्य राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग, चकवन्दी विभाग, 
भू-अधिग्रहण विभाग, बन्दोबस्त विभाग के विभागाध्यक्ष होगें। 


जिला कार्यालय अधिष्ठान /संगठन के अन्तर्गत जिला मुख्यालय 
तथा तहसीलों के लिये स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण :- 


स्वीकत | कार्यरतअधिकारी » 
पदों | कर्मचारियों की 
| संख्या 














न्स्ऑितनी-न्‍सन्‍नकिलल-भ- चलित-+ चल तल +ल तत++औ जन लत करत लत +०+ तल कत+ जल 


डिप्टी कलेक्टर 








राजस्व नियम संग्रह 
अध्याय-48 के 


प्रस्तर-4094 से 404 ' 








5. वरिष्ठ प्रशास।नेक अधिकारों 

















|8. । वैयक्तिक सहायक 
|9. | ज्येष्ठ सहायक 












नेष्क लिपिक 
जीप चालक 


नायक 














जिला कार्यालय का संगठन:-- 
जिला अधिकारी | 
अपर जिलाधिकारी | 








6. प्रशासनिक अधिकारी 
गा नायब तहसीलदार 


40. वरिष्ठ सहायक 


सहायक भूलेख अधिकारी 











4] ॥ 342 








2। | 44 
जमादार / अनुसेवक / 40 99 


। 


























राजस्व निरीक्षक 4] 3 
रजिस्ट्रार > अंक किए 
सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों किक 2 
पटवारी 89 हि! 
चपरासी “समूह घ” लकी 


का पे ५9 [० :-+ 


डिप्टी कलक्टर (मुख्यालय) प्रभारी अधिकारी | 


. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | 


प्रशासनिक अधिकारी | 


जिलाधिकारी के प्रधान कार्यालय में निम्नवत अनुभागों की 
एक श्रृखला 


हैं, जिनमे कार्यरत सहायकों का विवरण निम्नवत हैं - 


॥- राजस्व अनुभाग- 


छू छा 23 ८० १०७ :-+ 


राजस्व सहायक ः 
सहायक राजस्व सहायक ... 


.. देय सहायक 
... सामान्य सहायक 


भूमि उध्याप्ति सहायंक,प्रिथम / द्वितीय) ... 
आबकारी राहायक >क 


7 


टंकक 


2- न्यायिक अनुभाग- 


छा ७७ ०:+ 


न्यायिक सहायक 
शकार उपायुक्त 
आयुध लिपिक, (प्रथम / द्वितीय) 
स्थानीय निकाय लिपिक, (प्रथम » द्वितीय) 
सहायक न्यायिक सहायक »/टंकक 


3-7 नाजरात अचुभाग- 


4. 
थे. 
3. 


प्रधान नाजिर 
सहायक नाजिर 
प्रेषण लिपिक 


4-- संग्रह अनुभाग-- 


शी ७०: 


मुख्य राजस्व लेखाकार 

सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार (अधिष्ठान) 
सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार (दैवी आपदा) 
सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार ( विविध) 
सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार (तकाबी) 


5--आऑग्ल अभिलेखागार-- 


+ी को ७ ० 


आंग्ल अभिलेखपाल 

सन्दर्भ लिपिक 

वीडर । 
पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रपत्र रक्षक 


6- राजस्व अभिलेखागार- 


2 
ह हे ' 2 


राजस्व अभिलेखपाल 
न्यायिक अभिलेखपाल मिल 
सहायक राजस्व अभिलेखपाल -+ . 


कक पछ 7 


4. वीडर श 


रा 


एरन्जर 


5, प्रतिलिपि 


7- भूलेख अनुभाग- 


ते पर पी हट 


सहायक भू-लेख अधिकारी 
भू-लेख लिपिक (मैदानी) 
भू-लेख लिपिक (पर्वतीय) 
वरिष्ठ लिपिक (जेड.ए.सी.) 


(ब) कृत्य और कर्तव्य :- 
जिला कार्यालय में अभिलेख एवं पत्र व्यवहार के लिए 
राजस्व नियम संग्रह के अनुसार विभागवार निम्नवत्‌ व्यवस्था दी 


गई हैं- 


विभाग-4 
विभाग--2 
विभाग-3 
विभाग--4 
विभाग-5. 


विभाग--6 
विभाग-7 
विभाग--8 
विभाग--9 


विभाग--40 
विभाग--44 


विभाग-42 


बन्दोबस्त | 

राजस्व न्यायालय सम्बन्धी कार्य | 

मालगुजारी (वसूली एवं लेखा)। 

कर एवं उपकर (नहर कर--स्थानीय कर) | 

राजस्व (आबकारी,स्टाम्प,कृषिआयकर तथा बृहद 
भूमि जोतकर अधिनियम प्रकीर्ण)। 

ऋष्ण और सेवानिवृत्ति-वेतन | 

भूमि अभिलेख तथा कृषि लेखपाल और कानूनगों | 
भूमि सम्बन्धी विनियोग। 

जिला कार्यालय अधिष्ठान और भवन अभिलेख 
कोषागार, प्रतिभूति, पुस्तकालय, तहसीलदार, नायब 
तहसीलदार, | 

कोर्ट ऑफ वार्ड, दातव्य निधि। 

सरकारी सम्पत्ति, वन तथा बंजर ,भूमि, प्रत्यक्ष, 
प्रबन्धाधीन आस्थान | ढ़ । 
प्रकीर्ण तथा नकक्‍श (प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन 
नक्शा, पत्र व्यवहार की अनुकमणिका,) विधेयक 
और विधायन, आय-व्ययक, सामान्य | 


' विभाग-42(क)।.. १.जमीदारी विनाश कृषि।| 


2 जमीदाश विनाश प्रतिकर। .. 
3 पर्नवास अन॒दान। 
4.सीरदारी शघिकार अथवा अधिवासी-] 


5.व समाज और भूमि प्रबन्ध समिति | 
5.प्रकीर्ण | 
उपर्युक्त विभागों के अर्न्तगत विशेष रूप से उल्लिखित विषयों 
से सम्तन्धित 


५ 


पत्र व्यवहार आते हैं, उपर्युक्त विभागों में निम्नलिखित विभाग 


- 'विभाग-42 . 


भी सबम्गिलित 


किये गये हैं:-- 
विभाग-१3 राजस्व और अभाव । 
विभाग--१4 नियुक्ति। 
विभाग-१5 सामान्य प्रशासन | 
विभाग--46 गोपनीय | 
विभाग-47 चिकित्सा | 
विभाग-48 . गृह विभाग (सामान्य)। 
विभाग-१9 गृह विभाग (जेल)। 
विभाग-२० गृह विभाग (पुलिस) | 
विभाग-24 स्वायत्त शासन विभाग | 
विभाग-22 वित्त विभाग | 
विभाग-23 पंचायतराज | 
विभाग-24 सार्वजनिक निर्माण कार्य । 
विभाग-25 निर्वाचन | 
विभाग-26 वन | 
विभाग-27 शिक्षा | 
विभाग-28 निवासन। 
विभाग-29 न्याय और विधान। 
विभाग--30 उद्योग | 
विभाग-34 याचिका | 
विभाग-32 सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक शोध । 
विभाग-33 नियाजन और विकास | 
विभाग-34 - परिवहन | 
विभाग-35 सहकारिता | 
विभाग-36 समाज कल्याण। 
 विभाग-87 'अ्रम | 
. विभाग-38 कृषि | 
 विभाग--39 : पशुपालन: . 
विभाग-40 खाध तथा रसद। . . 
: विभाग--44 सहायता और पुर्नवास] 


. आबकारी। 


न || छे- 


विभाः 
गा 
8 राचन 
हक ॥ 
आर्थ हे संख्या 
गंख्या | 


जा 


राजस्व विभाग के अधिकारियों के कार्य विभाजन की 
सूची 


4- भुख्य विकार आिकारी, नैनीताल :- 
(3). मुख्य विकाश अधिकारी के सामान्य कर्तव्य एवं दा।गत्वों का 
निर्वहन । 
(2) माननीय प्रधाग मंत्री जी भारत सरकार तथा माननीय मुख्य मंत्री 
जी उत्तरांवल ब्वार की गयी घोषणाओं से सम्बन्धित कार्य 
(3) 20 सूत्रीय कार्यकात्न से सम्बन्धित नोडल अधिकारी । 
(4) जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित पुरोनिधानित योजना 
वाहय सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्य | 
(5) माननीय मुख्य मंत्री जी, अन्य मंत्रीगण तथा अन्य उच्च खधिकारियों 
द्वारा आयोजित वीडियो कान्फैन्सिंग' से सम्बन्धित प्रवर 
प्रभार /नोडल अधिकारी । 
(6) जनपद स्तरीय अधिकारियों के रात्रि विश्राम एवं भ्रमण कार्यक्रम से 
' सम्बन्धित नोडल अधिकारी । 
(7) विकास कार्यों की प्रगति एवं निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन से 
। सम्बच्धित कार्य | 
(8) परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा 
कार्यकम, मध्यान्ह भोजन, विधवा पेंशन, बाल विकास कार्यकम, 
घेयजल योजना, अभिक कल्याण आदि राष्ट्रीय कार्यकमों से 
। सम्बन्धित प्रवर प्रभार | 
(9) नोडल अधिकारी (विकास कार्य) सूचना का अधिकार अधिनियम 
| 2005 /मार्डनाइजिंग  डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी (गुड 
! गवर्नेन्स)। 


2- अपर जिलाशिकारी, नैनीतालः- 
() जिला मजिस्ट्रेट / कलक्टर / जिलाधिकारी »/ डिप्टी कमिश्नर के 
न्यायालय से स्थानान्तरित /सन्दर्भित वादों का निस्तारण | 
(2) सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित कार्य, आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित 
.. कार्य, गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत अपर' जिला मजिस्ट्रेट के 
:. रूप में निहित कार्य तथा नागरिक सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य | 
(3) जिले में शान्ति व्यवस्था का प्रवर प्रभार तथा शांति व्यवस्था से जुड़ें 
' गृह विभाग (सामन्य, जेल, पुलिस, होगगार्ड, अभियोजग) राम्बन्धिट 
जिला मजिस्ट्रेट को अधिकारों का प्रवर प्रभार, सम्नरत महस्वाएर्ण 
प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान गें लासे जायेंगे | 
(4) लोक निर्माण विदान, प्राथमिक, मारध्यामेंक एवं उच्च शा, राह्योग 
सूचना, अतिविशिष्ट “विशिष्ट अभ्यागतों तथा अन्य आध्यागतों रो 
सम्बन्धित कार्य का प्रवर प्रमार | 


(8) 


- 2८ 


जिला अधिष्ठान, परगना अधिष्ठान, के राश साथ उनसे राचन्धित 
विभागों / कक्षों % तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भविष्य 
निर्वाह निधि के &ग्रिम स्वीकृति का अधिकार । | 
मू-लेखाधिकारी गदानी एवं पर्वतीय 

समस्त अधिकारियों के यात्रा बिलों को जिलाधिकारी की ओर से 
प्रति हस्ताक्षरित करने का अधिकार | 

खाम, उप निवेश, राजकीय अवस्थान एवं उप निवेश कक्ष के कार्यों 
के नियन्त्रक अधिकारी, खाम एवं उप निवेश भूमि के नियमितिकरण 
एवं लीजों के नवीनीकरण की पत्रावलियों से सम्बन्धित कार्स का 
प्रवर प्रभार | पत्रावलियां अपर जिलाधिकारी के माध्यग से 
जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेंगी। 

रथानीय निकाय, नगर पालिका परिषद नैनीताल, भवाली, हल्द्वानी, 
रामनगर एवं नगर पंचायत लालकुआं, कालादूँगी, भीमताल रो 
सम्बन्धित जिलाधिकारी में निहित प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों 
से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन। महत्वपूर्ण मामलों मं 
जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी | इसके अतिरिक्त 
विनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन । 

शहरी भवन (किराये पर देने एवं बेदखली का विनियमन) अधिनियम 
के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय सीमा तक के मामलों का निस्तारण 
विभिन्‍न न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले दावे,/जवाब 
दावों / याचिकाओं में कलक्टर की ओर से हस्ताक्षर करने का 
अधिकार | 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन एवं उप निर्वाचन अधिकारी 
स्थानीय निकाय निर्वाचन । 

समूह “ख" व “ग” के अधिकारियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण 
कार्यकम आयोजित करने हेतु नोडल अधिकारी । 

लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग व इसी प्रकार की अन्य 
परीक्षाओं को आयोजित करने हेतु नोडल अधिकारी | 

प्रवर॒ प्रभार मण्डी समितियां, सहकारिता, गन्ना विभाग, परिवहन 


विभाग, पर्यटन, - खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विस्थापितों को 


गागरिकरता राम्बन्धी कार्य । 

लोक शिकायतों /सूचना का अधिकार अधिनिया से सम्बन्धित कार्य 
का प्रवर प्रभार | ध 

लोकसभा, राज्य सभा, विधान परिषद से सम्बन्धित प्रश्नों का प्रतर 


कक 


प्रभार | 

पीएएल0ए० लेखों से सम्बन्धित प्रवर प्रभार | 

उपरोका अनुभागों से राम्बन्धित जिलाधिकारी की और से नैतिक 
ज्रावार “शासन, मुख्य राजस्व आयुक्त “आयुक्त एवं. अन् 
| [ 


अधिकारियों से एआयार, नीति सम्बन्धी प्रकरण एवं ऋहत्वण 


(20) 


(27) 


(22) 


(23) 


(24) 


(25) 


(26) 
(27) 
- (28) 
(29) 


(30) 


शत, 
.. (32) 


-- ]3- 
(3) 


मामलों में पत्रावल्िपा जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी । 
उपरोक्त अनुभागों का प्रशासनिक नियन्त्रण भी अपर जिलाधिकारी 
धारा रखा जायेगा | 

जिला स्टाम्प अधिय्री, जिला निबन्धन का कार्य एवं स्टाम्प 
अधिनियम के अन्तगंत कलक्टर की हैसियत से स्टाम्प वादों का 
द्रूत गति से निस्तारण सुनिश्चित करना । 

नाजरात से सम्बन्धित रु० 4000.00 तक के बिलों पर भुगतान 
आदेश प्रमारी अधिकारी नाजरात सक्षम होंगे तथा रु० 4000.00 से 
अधिक धनराशि के सगरत बिलों के भुगतान की स्वीकृति का 
अधिकार अपर जिलाधिकारी में निहित होगा। 

भू-राजस्थ की भांति वसूल होने वाले समस्त प्रकार के देयों की 
वसूली प्रकिया स सम्बन्धित समस्त अधिकार अपर जिलाधिकारी में 
निहित होंगे 

प्रवर प्रभार दैवी आपदा । दैवी आपदा के मामलों में तत्काल राहत 
स्वीकृत करने का कार्य शासन के आदेशों के अनुरूप अपर 
जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी की सरवीकृति 
प्राप्त की जायेगी | 

जिला कार्यालय के संग्रह अधिष्ठान के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों के उपार्जित एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, 
भविष्य निर्वाह निधि के अग्रिमों की स्वीकृति तथा पेंशन प्रकरण 
आदि सभी मामलों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी द्वारा किया 
जायेगा | , 
जिला कार्यालय नैनीताल के अन्य सभी अनुभागों के पेंशन प्रकरण 
एवं सेवा निवृत्त लाभों के मामलों में पत्रावलियां प्रभारी अधिकारी 
के माध्यम से अपर जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की 
जायेंगी | समस्त अधिष्ठानों क्रे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों 
के स्थानान्तरण प्रोन्नति तथा नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां अपर 
जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी । ह 

खनन कार्य का प्रवर प्रभार । 

आबकारी कार्य का प्रवर प्रभार | 

सीलिंग कार्य का प्रवर प्रभार | 

जिला भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी कार्य का. प्रवर प्रभार | ५. हे 
सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी .की हैसियत से 
सीजिंग वादों का निस्तारण का “कार्य | 
प्रकबन्दी से रुग्बन्धित कार्य का ग्रवर प्रभार ! 2 8 8. 
प्कबन्दी से सम्बन्धित निगरानी रिफेन्स आदि के निस्तारण का 
घेकार अपर जिलाधिकारी में निहित होगा |... . ६, के च 
हत्वपूर्ण मामलों व नीतिगत मामलों में जिलाधिकारी, से परामर्श . 


| 
कक प्ि |] 


हे! । 


(2 के 


(34) 
(35) 


(38) 


(37) 
(38) 


(39) 


--]४- 


(4) 


अपर आयुक्त व्फ से सम्बन्धित कार्य । 

जिलाधिकारी का ओर से हैसियत प्रमाण पत्र जारी करन! एवं 
स्वतंत्रता संग्राम रोनानियों /आशज्रित्तों को प्रमाण पत्र निर्गत करना 
एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सम्बन्धित कार्य । 

बीमा योजनाओं से सम्बन्धित कार्य का प्रवर प्रभार । 

मनोरंजन कर कार्य का प्रवर प्रभार | 

नोंडल अधिकारी , प्रभारी अधिकारी, नजूल । 

जिला निब्नन्धन अधिकारी । 


(40) विशेष भूमि आध्याप्ति अधिकारी ,“ कलक्टर (मू-अर्जन प्रयोजनाज) का 


(4१) 


कार्य 
अतिविशिष्ट /विशिष्ट अभ्यागत प्रबन्ध (वी0आई0पी0) से सावन्धित 
प्रवर प्रभार | 


(42) प्रभारी अधिकारी शस्त्र । 


(४3) 


आयुध, आन्तरिक सुरक्षा का प्रवर प्रभार | 


(44) मरकरी स्कीम का प्रवर प्रभार । 


(45) 


(6) 
(47) 


3-- 
() 


(2) 


(3) 


ज्येड0ए0सी, भूमि व्यवस्था, भूमि हस्तान्तरण (सिविल भूमि) सम्बन्धी 
कार्य का प्रबर प्रमार (पर्वतीय , मैदानी) 

प्रवर प्रभार भू-तत्व एवं खनन । 

जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य 


-_ नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी:-- 
कार्यकारी मजिस्ट्रेट नगरपालिका /नगर परिषद, 


हत्द्वानी-काठगोदाम की सीमान्तर्गत आने वाले फौजदारी वादों के 
निस्तारण हेतु कार्यकारी मजिस्ट्रेट 
उ0प्र0 शहरी क्षेत्र भवन (किराये पर देने एवं बेदखलीं का 
विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, 
हल्द्वानी-काठगोदाम के क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकत अधिकारी | 
उ0प्र0 सार्वजनिक मू-गृहादि (अपराधिकृत अध्यासियों की बेदखली) 
अधिनियम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद हल्व्वानी-काठगोदाम 
के लिये नियत प्राधिकारी | ' 
प्रभारी अधिकारी, मण्डी समिति हल्वानी। ... 
नगर परिषद, हल्दानी-काठगोदाम की सीमान्तर्गत शान्ति व्यवस्था 
सम्बन्धी झार्य “विशिष्ट ऊयागरों राम्बन्धी कार्य | 
जी0बो0बी0एल0 / एरा0वी०बी0एल0 /शयफलों » रिवाल्वरों / पिस्टल 
एस्त्रों' के नवीनीकरण का कार्य (नगर क्षेत्र) | 
उप सिलाधिफारी के लिंक अधिकारी। 
प्रमारी अधिकारी, जिला सरीनिक कल्यण | .... 

य कांर्य जो समय समय पर जिलाधिकारी व्वारा सौंपे जारोंगे 


नूई 97-“ 


छ) 


4० जप जिलाधिकारी, नै'ताल:-- 





(४) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(40) 
(44) 
(१2) 


(43) 
(44) 


(+8) 


परगनाधिकारी /» परगना गज़िस्ट्रेट नैनीताल के कृत्यों का निष्पादन | 
तहसील नैनीताल के शखणरव तथा फौजदारी वादों का निस्तारण | 

उ0प्र0 सार्वजनिक 'भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदः्बली) 
अधिनियम के अच्तर्गत विहित प्राधिकारी, परगना नैनीताल के 
अन्तर्गत शान्ति व्यवरथा आदि । 

प्रभारी अधिकारी, विशिष्ट अभ्यागत | 

प्रभारी अधिकारी, वन पंचायत | 

प्रभारी अधिकारी, परिवहन | 

प्रभारी अधिकारी, कृषि ,“ कृषि गणना | 

प्रभारी अधिकारी, जनगणना, श्रम | 

प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा एवं संग्रह । 

ग्रभारी अधिकारी, भारतीय वन अधिनियम से सम्बन्धित कार्य वन 
बन्दोबस्त अधिकारी 

प्रभारी अधिकारी, पैनल लॉयर्स | 

प्रभारी अधिकारी आयुध एवं आन्तरिक सुरक्षा 

प्रभारी अधिकारी मरकरी स्कीम 

प्रभारी अधिकारी, जनपद स्तरीय आपात कालीन परिचालन समूह 
की संरचना | 

अन्य कार्य जो जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे खायेंगे । 


5-- उप जिलाधिकारी, कोश्या कुटोली:- 


(3) 
(2) 
(3) 





परगनाधिकारी // परगना मजिस्ट्रेट कोश्याकुटीली /बेतालघाट के 
कार्यों का सम्पादन | 

तहसील कोश्याकूटीली, बेतालघाट के राजस्व तथा फौजदारी वादों 
का निस्तारण | 

उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) . 
अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, परगना 
कोश्यांकूटौली /बेतालघाट के अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था । 

प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय 

प्रभारी अधिकारी विभागीय कार्यवाही । 

प्रभारी अधिकारी, कीड़ा, संस्कृति, पर्यटन, मण्डी समितियां। 

प्रशरी अधिकारी, घीएएल0ए0 | 

प्रभारी अधिकारी भुू-लैेख (पर्वतीय » मैदानी) 

प्रभारी अधिकारी नाजरात। 

प्रभारें अधिकारी, बिल्श। ' 
प्रभारी साबिकारी ऑग्ल,/ न्याथिक /“शजस्व,मैदा्ी एवं पर्वतीय 
आशिलेखागार | 5 5 

प्रभारी अधिकारी मणिरद्रीयझ्ष जांच / प्रा क्षण /स्‌राय एक्ट | 

प्रभारी अधिकारी लोक शिकायत, काशगार | | ्ि 


&) “कह 


(5) 


(44) प्रभारी अधिकारी खगन। 

(45) प्रभारों अधिकारी, स्थानीय निकाय » विनियमित क्षेत्र | 

(86) प्रभारी अधिकारी ज्येड0ए0सी0, भूमि व्यवस्था, भूमि हस्तान्तरण 
(सिविल भूमि सम्यन्धी कार्य) (पर्वतीय » मैदानी) 

(47) प्रभारी अधिकारी शीलिंग, खाम, नजूल | 

(8) अन्य कार्य जो जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे जायेंगे । 


6- संयुक्त मजिस्ट्रेट,“ परगना मजिस्ट्रेट “उप जिलाधिकारी, धारी:- 

(4) परगनाधिकारी , परगना मजिस्ट्रेट, थारी | 

(2) तहसील, धारी के अन्तर्गत शजस्व तथा फौजदारी वादों का 
भिसतारशण | 

(3) उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत आध्यासियों की बेदखली) 
अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, परगना धारी के अन्तर्गत 
शान्ति व्यवस्था आदि । 

(4) प्रभारी अधिकारी, उद्योग एवं सहकारिता | 

(5) अन्य कार्य जो जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे जायेंगे । 





7- उप जिलाधिकारी, हत्द्वानी:- 


() परगनाधिकारी / परगना मजिस्ट्रेट हल्द्वानी | 
(2) परगने के फौजदारी वादों का निस्तारण । 


3) रशजस्व वादों के निस्तारण हेतु अपने परगने के लिये सहायक 
कलक्टर प्रथम श्रेणी । 

(4) परगना हल्द्वानी में शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य विशिष्ट 
अभ्यागतों से सम्बन्धित कार्थ | । 

(5) प्रभारी अधिकारी खेलकूद। 

(6) नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र हल्द्वानी | 

(7) नगर मजिस्ट्रेट, हत्ध्वानी के लिंक अधिकारी । 

(8) डी0बी0बी0एल०0 ,“ एस0बी0बी0एल0 /“रायफल ,/“ पिस्टल शस्त्रों का 
नवीनीकरण | 

(9) अन्य कार्य जो समय समय पर जिलाधिकारी द्वारा सौंपे जायेंगे | 


ब्रज" 
पक 


8-- उप जिलाधिकारी, रामतगर:-- 





() परगनाधिकारी / घरगना मजिस्ट्रेट रामनगर | 

. 2) तहसील शामनंगर के अन्तर्गत राजस्व तथा फौजदारी: वादों, का. 
निस्तारण | अत । 

8). उहप्रत जार्वजनिक भू-गृहादि (कप्राधिकृत अध्यासेयों की बठखती; 


अधिनियम के अन्तर्गत नियम पाबिकारी | 


 |/- 


(4) 


5 


जज 


) 
) 
) 


तय 


(7) 


उ0ठप्र0 शहरी है|. गवन (किशये पर देने एवं बेदखली का 
विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता के भीतर 
प्राधिकृत अधिकारी । 

नियत प्राधि+/ - नियमित क्षेत्र रामनगर । 

शान्ति व्यवस्था बनाये रखने सम्बन्धी समस्त कार्य | 

जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य । 


9-- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नैनीताल:-- 





(१) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 
(0) 
(१4) 
(42) 


(43) 
(4) 


(5) 


प्रभारी अधिकारी आडिट । 

प्रभारी अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी । 

प्रभारी अधिकारी ट्रस्ट »थार्मिक संस्था । 

प्रभारी अधिकारी फार्म्स रूम / पुस्तकालय कार्य ,“गजेटडियर । 

प्रभारी अधिकारी मीटिंग /समारोह । 

प्रभारा अधिकारी वाद /संदर्भो का निस्तारण » निरीक्षणों का 
अनुपालन । 

प्रभारी अधिकारी सब कन्‍्ट्रोल (वायरलेस) 

प्रभारी अधिकारी लोक सभा, विधान सभा प्रश्न | 

प्रभारी अधिकारी सूचना /24 विभागों की आय /मासिक बैठक । 
प्रभारी अधिकारी संदर्भ रिट याचिका । 

प्रभारी अधिकारी, मुख्य मंत्री सहायता कोष । ५ 

सह प्रभारी अधिकारी अति विशिष्ट »विशिष्ट अभ्यागत्त प्रबन्ध 
(वी०आई0पी०0) (कार्यालय कार्य हेतु) । 

प्रभारी अधिकारी जनगणना /कृषि,/ कृषि गणना । 

प्रभारा अधिकारी उद्योग “सहकारिता /लोक . निर्माण, श्रम & 
परिवहन । 

प्रभारी अधिकारी, लोक सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से 
सम्बन्धित कार्य | 


(48) अन्य कार्य जो समय समय पर जिलाधिकारी द्वारा सौंपे जायेंगे | 


मैनुअल संख्या--2 
अधिकारियों » कर्गचारियों की शक्तियों और कर्तव्य :-- 


राजस्व (प्रशासन) शांगठन के अंतर्गत जनपद में जिलाधिकारी 
सर्वोच्च अधिकारी हैं। जिलाधिकारी के सहयोग के लिए उनके 
अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों के रूप में अपर जिलाधिकारी 
उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि नियुक्त हैं।' राजस्व 
विभाग को विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त प्रशासकीय 
दायित्वों का भी निवर्दधडन करना होता है। इस प्रकार राजस्व 
विभाग को जनपद गें दोहरे भूमिका में अहम दायित्वों का 
पालन करना होता हैं। कार्यों, दाथित्वों एवं शक्तियों के संबध 
में जिले में जिलाधिकारी उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत्त 
हैं:- 


जिलाधिकारी 
4- जिला मजिस्ट्रेट के रूप में :-- 


4.-- दण्ड प्रकिया संहिता-4973 की धारा-20 के 
अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र 
में उन व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती हैं, और उनमें से एक को जिला 
मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगी। 


4.2 राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 
अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट 
को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की 4 (वे) शक्तियां होगी, 2 
(जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करें)। 


4.8 जब कभी किसी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की 
रिकती के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले कें 
कार्यपालक प्रशासन -के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता. 


हैं, तो -ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने. 


.. तक कमशः उन सभी शक्तियों: का - प्रयोग और. कर्तव्यों का . 


-+ हो नर 


पालन करेगा, 0 सस संहिता द्वारा जिला मजिसल्ूट को 
प्रदत्त या उस पर आधारित हो। 
4.4 राज्य सरकार आवष्यकतानुसार किसी कार्यपालक 


मजिस्ट्रेट को रएगाखण्ड का भारसाधक बना सकती हैं, औ< 
उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती हैं, ओर इस प्रकार 
किसी उपखण्ड का भारसाधक बनाया. गया मजिस्ट्रेट उपरखएए: 
मजिस्ट्रेट कहलाएगा | 

4.5 इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विश 
के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट तः| 
सब शवित्तयां था उनमें से कोई शक्ति पुलिस आसुकत का 
प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवरित नहीं करेगी। 

ट््- दण्छ प्रकिया संहिता-4973 की धारा-24 अ#5 
अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट 
कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रू। 
में ज्ञात होगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे 
नियुक्त कर सकती हैं, और इस संहिता के अधीन कार्यपालः 
मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐर। 
शक्तियों में से ऐसी शक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, ड 
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटो को प्रदत्त कर सकती हैं। 

2.4-- राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते ह 
जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की सथानीयष 
सीमाएं परिनिश्चित कर सकता हैं जिनके अन्दर कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्‍्हीं का प्रयोत 
कर सकेगें, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए | 
2.2 -- ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबन्धित हैं उनके 
सिवाय प्रत्मेक ऐसे मजिस्ट्रेट की आधिकारिता और शक्तियों 
का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। | 

3-- दण्ड प्रकिया संहिता, 4973 की धारा-23 के 
अनुसार अपर जिला मऊजिस्ट्रेटों से भमिन्‍न सब कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखण्ड 
मजिस्ट्रेटसे भिन्‍न) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उणखण्डड 
में शक्ति का प्रयोग कर रहा हैं, जिला मजिस्ट्रेट के भी. 
अधीनस्थ होगा । ' 

' 8.॥-- जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक 
मजिस्ट्रेटों में कार्य के वित्तरण के बारे में और अपर जिला. 
. मजिस्ट्रेट को कार्य फे आवंटन के बारें में रामय>समय पर 
. इस संहिता से संगत नियम बना सकता हैं या विशेष आदेश: 
- दे सकता हैं। ॒ 
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4- जि:॥ '"जिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से 
ऐसे व्यवितयां क॑ नामों का एक पैनल तैयार करगा, जो 
उसकी राय में, उरा जिले के लिए लोक अभियोज़क नियुवत 
किए जाने के योग्य हैं। 

5- दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय ॥0 गे वणित 
प्राविधानों के अंतर्गत विधि विरूद्ध जमान, लोक न्यूसेंस, 
न्यूरोंस या आशंकित खतरे के स्थावर संपत्ति के बाएं में 
विवाद आदि के बार में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए 
रखना | 





8-.... भुण्डा एक्ट-4973 के अंतर्गत अपराधों का विचारण 
करना | 
7- आयुद्र अधिनियम 4959 तथा आयुद्ध नियमावजी, 


3962 तथा शासन द्वार समय-समय पर जारी आदेशों एवं 
अधिसूचनाओं के अनुरूप नागरिकों को आत्म सुरक्षा,खेती 
सुरक्षा हेतु जनपद/राज्य की सीमा के अंतर्गत शस्त्र 
अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना तथा उनका नवीनीकरण करना, 
लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन 
करने अथवा जन सुरक्षा या शांति व्यवस्था को खतरा संबंधी 
शिकायत प्राप्त होने पर आग्नेयास्त्र निलंबित /निरसत करना | 
7.2-.. विस्फोटक नियमावली के अंतर्गत 
निजी /सार्वजनिक प्रयोजनों तथा विकास कार्यों के लिए 
निर्धारित सीमा तक विस्फोटक का अनज्ञापत्र जारी किया 
जाना | 

2- आपराधिक प्रशासन (नागरिक पुलिस तथा राजस्व 
पुलिस) 


उत्तर-प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा-6 के 
अनुसार जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का 
प्रधान हैं। | 
2, कुमॉयू पुलिस एक्ट-१948 से स्पष्ट हैं कि पुलिस 
अधिनियम-488 में राजस्व पदाधिकारियों को अतिरिक्त जोडा 
गया हैं। इस प्रकार राजस्व पुलिस अधिकारियों को उन 
समस्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हैं, जो 
नियमित पुलिस को दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त 


22... जनपद नैनीताल में वर्तमान में कुल 74 राजस्व 


पुलिस चौकी स्थापित हैं, जिनमें भार साधक. पुलिस अधिकारी ' 
एवं उनके साथ एक-एक चपरासी नियुक्त हैं। चौकियों में . 


प्रथम सूचना शिपोर्ट/ अपराध रजिस्टर, केस डायरी 
रोजनामचाआम »।दि पुलिस प्रपत्र रखे गए हैं और जिनका 
उपयोग उनके द्वार पुलिस कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार किया 
जाता हैं। यह ४पत्र उन्हें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से 
उपलब्ध कराए जाते हैं। 

2 इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील में एक नायब 
तहसीलदार /» प्र० नायब तहसीलदार नियुक्त हैं और जनपद में 
40 कानूनगों नियुक्त हैं। 

2.4 उत्तर-प्रदेश पुलिया रेगुलेशन एक्ट की धारा-8 के 
अनुसार जिला मजिसट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का 
प्रधान हैं। इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम-4968 के 
अनुसार जन साधारण को नागशिक शुश्शा के संबध में शिक्षा 
देना उन्हें सुरक्षा प्रयोजनों हेतु तैयार करना, नागरिक सुरष्षा 
के लिए 3पेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था, भण्डारण, अनरक्षण 
भवनों, परिसरों या अन्य संरचनाओं को बचाना, जीवन संपरि 
के खतरे के निवारण से संबंधित सुरक्षा का दायित्व जिले में 
जिला मजिस्ट्रेट का होता हैं। 

2.5 जिला मजिस्ट्रेट उक्त एवं अन्य विभिन्‍न अधिकार 
प्राप्त होने से जिला मजिस्ट्रेट को जन सामान्य व्यक्तियों से 
उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं। 
जिला मजिस्ट्रेट उन पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जांच 
की अपेक्षा करता हैं। जो प्रार्थना पत्र भारतीय दण्ड विधान, 
भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता एवं अन्य अधिनियमों ,के अंतर्गत 
पुलिस कार्यवाही से आच्छादित होते हैं, उन पर पटवारी 
पुलिस कार्यवाही यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना 
तत्पश्चात उसकी विवेचना करना एवं विवेचना विवैचना 
उपरान्त आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट जैसी भी स्थिति हो 
जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से न्यायालय को प्रस्तुत की जाती 
हैं| 

2.6 - जिला मजिस्ट्रेट प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचन, 
आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट परीक्षण हेतु जनपद में तैनात 
अभियोजन अधिकारी, को परीक्षण हेतु प्रेषित करते हैं, और 
.उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावत्री--4994 के तहत 
नियुक्त अभियोजन अधिकारी . दण्ड प्रकिया संहिता की 
 धाश-25 के अनुसार मज़िस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन 
“का कार्य सम्पांदित करते हैं। ज्येष्ठ आभियोगन अधिकारी व 
. अभियोजन अधिकारियों प्रभारियों द्वारा महत्वपूर्ण आपराधिक 


ह हः के क्रिः नयी कं 
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मामलों में अपील एवं निगरानी (रिवीजान) के प्रस्ताव पर 
जिलाधिकारी निर्णय लेने में सक्षम हैं । 
2.7 जिला ॥णिस्ट्रैंट उ0प्र/ जेल नियम संग्रह के 
अध्याय 36, धारा-954 के अनुसार अपने जिले में किसी भी 
केंद्रीय कारागार के पदेन वीक्षक हैं। इस प्रकार जिला 
मजिस्ट्रेट अध्याय 36 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत 
जिले के प्रबन्धन तथा अनुशासन आवि के सम्बन्ध में निरीक्षण 
कर उसका समाधान सुनिष्चित कराते हैं । 
2.8 मोटरयान अधिनियम के तहत सडक दुर्घटना में 
प्रभावित प्ररिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का 
प्राविधान हैं। अतः उत्तरॉचल मोटर काराधान सुधार 
नियमावली--2003 के नियम-34 निधि के प्रशासन और 
उपयोग की रीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट, अपनी 
अधिकारिता में दुर्घटना होने पर नियम-30 के उप नियम (३) 
के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित 
करने के उद्देश्य से यथा साध्य किसी ऐसे अधिकारी, जो 
उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, से 
जांच /मजिस्ट्रियल जांच कराते हैं, और तत्पश्चात मोटरयान 
अधिनियम की धारा-6 के प्राविधानान्तर्गत आपनी संस्तुति 
परिवहन आयुक्त को प्रेषित करते हैं | तत्पश्चात संरतुति 
प्राप्त होनेकी दशा में परिवहन आयुक्त उत्तरॉचल सडक 
परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि जिला मजिस्ट्रेट के 
निवर्तन पर आवंटित करते हैं, जिसका वितरण जिला 
मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित परिवारों को किया जाता हैं । 
उत्तरॉचल अंतर्गत दोहरी पुलिस व्यवस्था(नागश्कि 
एवं. राजस्व पुलिस) विधमान हैं। उत्तरॉचल प्रदेश की 
अधिकांश भू-भाग राजस्व पुलिस क्षेत्र की अध्कारिता में आता 
हैं, जिसके अंतर्गत अपराध का अनुवेषण, राजस्व पुलिस 
(पटवारी तथा नायब तहसीलदार) के द्वारा करवाया ज़ाता हैं। 


3- बोर्ड के संकल्प या आदेश के निष्पादन या असफ्नेत्तर 
निष्पादन करने की शक्ति | 


जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा या किसी 
॥ अधिनियमिति के आधीन, बोर्ड यां बोर्ड की समिति या 
 संयुबत सरिति द्वारा पारित किसी संकल्प या बोर्ड या संयुक्त 
समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारां पारित दिये गये 
संकल्प अथवा आदेश के निष्पादन या अम्रेत्तर 


ज ओर: 


निष्यादन का प्रतिनिषेध कर सकता हैं। आपातकालीन स्थिति 
में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी की अनुमति से, किसी 
ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के सम्पादित 
किये जाने की व्यवस्था कर सकता हैं, जिसके निष्यादन या 
सम्पादित करने की नगरपालिका बोर्ड को शक्ति प्राप्त हो। 
बोर्ड की स्थापना होने तक बोर्ज की शक्ति का प्रयोग जिला 
मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता हैं, जब तक कि बोर्ड 
स्थापित न हो जाय। 


4-- खाधाननों, खाघ तिल्हनों एवं खाघ तेलों का अधिहरण :- 


उत्तर प्रदेश वस्तु नियंत्रण आदेश आवष्यक वस्तु 
अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभिग्रहित 
आवष्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण करने के लिए पेश 
कराना। खाधाननों की दशा में उनकेसाम्यिक वितरण और 
उनकी उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए उनका विकय 
उचित दर की दुकानों के माध्यम से जना को उस कीमत पर 
किए जाने का आदेश निर्गत करना। 
5- केविल सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति देना :- 


जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई 
व्यक्ति केविल सेवा की व्यवस्था नहीं करेंगा। इस अधिनियम 
के अधीन कोई व्यक्ति, जो केविल सेवा की व्यवस्था करने का . 
इच्छुक हो ऐसी सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति के लिए 
जिला मजिस्ट्रेट को उपनियम-2 के अधीन प्रपत्र-4 में 
आवेदन कर सकता हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला 
मजिस्ट्रेट अपना समाधान कर लेगा कि आवेदक ने समस्त 
अपेक्षित सूचना दे दी हैं, और ऐसा समाधान हो जाने पर 
आवेदक को प्रपत्र--2 में एंक समय में तीन वित्तीय वर्ष की 
अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्रदान करेगा | 

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप में अभिलिखित 
और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से अनुमति 
देने से इनकार कर सकता हैं। जिला मजिस्ट्रेट यथा समय 
आवेदन. पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिन के भीतर उप 
नियम-4 के अधीन आदेश पारित करेगा। ली 


अनुमति का नवीनीकरण :- 


ह्टद टाल 7 


उत्तर-प्रदेश केविल ठेलीविजन नेटवर्क 
(प्रदर्शन) नियमावली-4997 के उपनियम-4 के अनुसार जिला 
मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र दिए जाने पर नियम-3 के अधीन दी 
गई अनुमति का नवीनीकरण इसकी अवधि के अवसान के :पूर्व - 
एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कर सकता 
हैं। ऐसा नवीनीकरण प्रपत्न-2 में दिया जाएगा। 
प्रतिभूति की धनराशि :-- 

जिला मजिस्ट्रेट केबिल टेलीविजन के 
मालिक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति को धनराशि 
नियत करेंगा, जो दो हजार रूपये या तीन मास का औसत 


कर जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा। 


प्रतिभूति से कर की कटौती :- 

जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभूति से कर के किसी 
बकाये की कटौती के लिए आदेश पारित कर सकता हैं। और 
ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक को दी जायेगी। ऐसा आदेश 
पारित होने पर मालिक अगले मास का कर देय होने के पूर्व 
प्रतिभूति की धनराशि पूर्ण करेंगा और यदि ऐसा नहीं किया 
जाता हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट को केबिल सेवा की व्यवस्था की 
अनुमति को निरस्त करने की शक्ति होगी। 


कर की वसूली के लिए नोटिस जारी करना :- 
नियमावली के अधीन जहां कर के मध्यें 
किसी राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी 
केबिल टेलीविजन के मालिक द्वारा जो भुगतान करने का 
दायी हैं, नही किया गया हैं तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम 
की धारा 34 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली 
लिए आदेश जारी करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को मांग की 
सूचना जारी करने उसे विनिर्दिष्ठ समय के भीतर भुगतान 
करने को कहेगा | 


2- कलक्टर के रूप में :-- 


2... राज्य सरकार प्रत्मेक जिले में एक अधिकारी की 
: नियुक्ति _करेगी, जो जिले का कलक्टर होगा, और जो अपने 
पमरत जिले में इस अधिनियम का तत्समय लागू प्रतोग दूसरे 
- कानून डरा कलक्टर को प्रदत्त शक्तियों तथा उस पर लागू 


॥ 
4. 
पर 


.. किए गए कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन करगा। जिले के . 


गांवों को लेखपाल के हलकों में कमबद्ध करने एवं हल्कों की 
सीमा में परिवर्तन करना, नक्शा, खसरा,अधिकार अभिलेख एवं 
वार्षिक रजिस्टर का रखरखाव, वार्षिक रजिस्टर में अपेक्षित 
परिवर्तन कराना, सीमा चिन्हों पर मरम्मत एवं रख-रखाव 
जुर्माना लगाना, लिपिकीय त्रुटि का संशोधन, भूमि पर प्रवेश 
करने एवं सर्वेक्षण कराना, वादों का अन्तरण, साक्ष्य देने 
अथवा अभिलेख दाखिल करने के लिए व्यक्तियों को समन 
कराना, ब्रुटियों एवं भूलों को सुधारना, विवादों को मध्यस्थता 
के लिए प्रेषित करना, जुर्मानें एवं व्ययन की वसूली कराना, 
कब्जे के संबंध में कार्यवाही करना, सहायक कलक्टर द्वितीय 
श्रेणी या तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील सूनना, 
अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब करना, सहायक 
कलक्टर की सभी शक्तियों से युक्त होना। 


कलक्टर के भूमि अभिलेख संबंधी मुख्य 
कर्तव्यों में सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण निरीक्षण टिप्पणी 
तथा अन्य प्रसूचनाओं का निष्पादन, लेखपालों के निवास 
संबंधी दायित्वों का प्रवर्तन, कृषि संबन्धि समृद्धि में न्‍्यूनता, 
अधिकता दर्ज करना तथा जांच, लेखपालों के हल्कों की 
संख्या और सीमाओं में परिवर्तन, सामयिक प्रसूचनाओं को 
प्रस्तुत करना | 


कलक्टर संपूर्ण जिले में ऐसी शक्तियों का 
प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगा जो 
भू-राजस्व अधिनियम का तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि 
द्वारा उस पर प्रदत्त हैं या आरोपित हैं।कलक्टर न केवल 
कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, बल्कि सहायक 
कलक्टर को दी गई सब या किसी शक्ति का भी प्रयोग 
करेगा। जब कोई जिला अभिलेख कार्यवाही के अंतर्गत 
घोषित कर दिया जाता हैं तो जब तक अन्यथा न अधिसूचित 
किया जाए जिले का कलक्टर ही अभिलेख अधिकारी होगा। 
कलक्टर राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी हैं| राजस्व 
न्यायालय की हैसियत से उसके पास प्रारंभिक और अपीलीय 
दोनों क्षेत्राधिकार हैं। जब कोई जिला या उसका भाग उ0 .्र0 
'जोत चकबंदी अधिनियम, 4953 के अधीन चुकबंदी किया में 
लाया जाता हैं तो तत्समय कलक्टर उक्त अधिनियम के 
अंतर्गत जिला चकबंदी उपनिदेशक भी हो जाता हैं। जिले के - 
.. गांवों का. लेखपाल हल्कों में व्यवस्थित करना तथा ऐसे हल्कों 


>+ 2,9 ८ 


संदर्भ पुस्तिका भूमि अभिलेख 
नियम संग्रह | 


की संख्या तथा सीमाओं का परिवर्तन करना, प्रत्येक गांव के 
नक्शा और खसरा का रख रखाव करना, अधिकार अभिलेख 
का रखरखाव करना, जिले के सभी गांवों का एक रजिस्टर 
तैयार करना और उसका रखरखाव करना, जिसमें ऐसे क्षेत्र 
दिखाए जाएं जो नदी किया से प्रभावित हो, एहतमाली खेती 
वाले हों, प्रशमित हो, विमोचित हो या अभिहस्तांकित हो गई 
हो, तहसीलदार के निर्देशन पर सालाना रजिस्टर में हुई 
गलतियों का दुरुस्त कराना नए अधिकार अभिलेख तैयार 
कराना, किसी मुकेदमें को अपनी फाईल के अधीन किसी 
सक्षम न्यायालय या अधिकारी को जांच तथा निर्णयार्थ 
हस्तांतरित करना या उसे अपने पास मंगाना, किसी वाद को 
पंच निर्णय को सुपुर्द करना, तहसीलदार या सहायक 
कलक्टर द्वितीय श्रेणी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनना, 
इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित अन्य अधिनियमों के 
अंतर्गत प्रदत्त सहायक कलक्टर की समस्त या कछ शक्तियों 
का प्रयोग करना 


2.2 भूमि अभिलेख नियम संग्रह के भाग-6 के 
नियम-524 के अनुसार कलक्टर के कर्तव्य निर्धारित करने में 
इस बात पर जोर दिया गया हैं, कि उस पर वार्षिक 
रजिस्टरों के माध्यम से अधिकार अभिलेख के रखने का 
परिनियत दायित्व (887 /ण/ 0०784/॥07) हैं। इस 
दायित्व का प्रतिपालन करने के उद्देश्य से जिले के 
भू-अभिलेखों से निरंतर संपर्क बनाना और यह देखना कि 
जिन कर्मचारियों पर उनके तैयार करने तथा पर्यवेक्षण का 
दायित्व हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और वे उन्हें 
यथासंभव सही-सही अधिकार अभिलेख तथा सांख्यिक सामग्री 
(9987084 (86) के रूप में तैयार करने के लिए संयुक्त 
प्रयास करते हैं। 


स्थूल रूप से (मोटे तौर से) यह कह सकते 


हैं (डि0907 809०8पं।2) कि सामान्य पर्यवेक्षण और 


नियंत्रण, निरीक्षण टिप्पणियों तथा अन्य प्रसूचनाओं का 
निष्पादन, लेखपालों के निवास संबंधी दायित्वों (00॥07/0॥ 


० 46808०706) का. प्रवर्तन, कृषि संबंधी समृद्धि में न्‍्यूनता, 
अधिकता का दर्जा करना तथा जांच, लेखपालों के हल्कों की 


' संख्या और सीमाओं (+ग्रता) में परिवर्तत तथा स्ामयिक 


कु 


प्रसुचनाओं को प्रस्तुत करना कलक्टर के भू-अभिलेख संबंधी 
मुख्य कर्तव्य हैं। 


भूमि अभिलेख नियम संग्रह के भाग-8 में 
वर्णित प्राविधानों के अनुसार सामान्य पर्यपेक्षण, भू-लेख 
निरीक्षण की भू-अभिलेखों के पर्यवेक्षण में सहायता, बकाया 
कार्यो को पूरा करने के लिए समय सीमा बढाने की स्वीकृति 
देना, भूएलेख निरीक्षक के विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही करना 
कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही वार्षिक 
वेतनवृद्धि और पदोन्नति की स्वीकृति, भू-लेख निरीक्षक 
कर्मचारियों को पारितोषित, लेखपालों की नियुक्ति, 


हसतान्तरण और अनुशासन की देख-रेख करना | 
2.3-.. राजकीय देयों की वसूली सुनिश्चित करना :- 


उत्तर-प्रदेश वसूली मैनुअल के अध्याय-दो 
के नियम-8 के अंतर्गत जिले में भू-राजस्व तथा अन्य 
सरकारी देयों की वसूली का कानूनी दायित्व कलक्टर का 
होता हैं। अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों से कर्तव्य का 
निवर्हन सुचारू रूप से तथा ठीक समय से सुनिश्चित कराना 
भी कलक्टर का ही दायित्व हैं। विशेष रूप से कलक्टर 
निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होता हैं:- 


(क) कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण, 
उसकी नियुक्ति तथा उसका नियंत्रण | 

(ख) भू-राजस्व तथा भू-राजस्व के बकाये 
के रूप में वसूल किए जाने योग्य अन्य देयों की ठीक समय 
पर वसूली । 

(ग) उच्चतर प्राधिकारियों को भेजे जाने 
वाली विहित विवरणियों सहित अपेक्षित सूचनाओं का समय से 
प्रेषण । 

(घ) सामान्य पर्यवेक्षण | 

... ड) कर्मचारियों का अनुशासन--संग्रह 
कर्मचारियों के समुचित अनुशासन तथा उनके वक्षतापूर्ण कार्य 
संचालन सुनिश्चित करना और खराब. काम, असमय 
. असमर्थता, अवज्ञा, गबन' और इसी प्रकार के अन्य मामलों की 
रिपोर्ट को महत्व देना। 


संदर्भ पुस्तिका उ0प्र0 
बाढ एवं दैवी आपदा 
नियम संग्रह 4982 


हट 


2.3 (3)- कृषि योग्य भूमि वाले खातेदारों को त्कावी ऋण 
का वितरण तथा वसूली सुनिश्चित कराना :- 


सामान्यतः यह ऋण बीज, खाद, उर्वरक, 
निजी ट्रैक्टर, बैल, सांड और गाय कय करने हेतु तथा 
प्राकृतिक, विपत्तियों, जिनमें अग्पिकोड भी सम्मिलित है, से 
क्षतिग्रस्त या विनश्ट मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण' हेतु 
ऋण देना । 


2.3 (2)- अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, तथा अन्य दैवीय प्रकोष, 
संकामक बीमारी, साम्प्रदायिक उपद्रव, वर्ग संघर्ष या अराजक 


त्तत्वों के शिकार होने से लोगों को बचाना, मुस्तैदी से राहत 


तथा बचाव कार्य, आवश्यक दवाओं खदचानों, तात्कालीन 
उपचार की व्यवस्था, उपद्रवों को शान्त करना तथा स्थिति: 
को नियंत्रण में रखना :-- 


(अ)- बाढ़ के संबंध में राहत आदि कार्यो की तैयारी :- 


बाढ से निपटने के लिए उपलब्ध जनशवितत 
तथा भौतिक साधनों का पूर्ण सर्वेक्षण उपलब्ध होना और बाढ़ 
की सूचना समय से होना। सम्भावित रूप से बाढ से प्रभावित 
होने वाले व्यक्तियों का समय से तथा यथासंभव तीव्रगामी 
साधन से बाढ की चेतावनी देते हुए उचित प्रबन्ध करना। 


(ब)- ब्राढ के दौरान :-- 


जिले में समय से आवष्यक प्रबन्ध करने हेतु 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बाढग्रस्त जिले के 
जिलाधिकारीयों द्वारा व्यय हेतु उनके लिए प्रर्याप्त धन का 
प्राविधान कसना। ब्राढ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के 
निवासियों को बाढ की चेतावनी का त्वरित संदेश भेजने का 
प्रबन्ध करना|। 


शासनादेश संख्या-2784 / आई0एसं0 


26-49, दिनाक 23 जून 4949, के अनुसार बाए: के दौरान 
.. जिले में समय से आवश्यक प्रबन्ध करने 'के लिए प्रत्येक 
... वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बाढग्रस्त णिले के शिलादिकाशैयों 
.: द्वारा व्यय हेतु उनके लिए प्रर्याप्त धन का प्राविध्ञान किया 


शा०सं0 जी0आई0 /3 आपदा 
प्रबन्धन / 2004, दि0 40.2. 
200] 


उत्तरांचल आपदा, न्यूनीकरण 
प्रबन्धन तथा निवारण 
अधिनियम, 2005 


हिल 32, पु ड् 


जाता हैं | बाढ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के निवासियों को 
बाढ की चेतावनी का त्वरित संदेश भेजने के लिए जिले के 
कलक्टर को प्रबन्ध करना चाहिए । 


प्राकृतिक विपत्तियों /आपदाओं से पीडित 
व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुचाने के उद्देश्य से 
उत्तरोंचल सरकार के शासनादेश संख्या-जी०आई0 
3/आपदा प्रबन्ध /200।, दिए 40 दिसम्बर 2004, से 
जिलाधिकारी द्वारा वितरित की जाने वाली अहैतुक (निःशुल्क) 
सहायता की विभिन्‍न मदों एव मानकों हेतु दरों का निर्धारण 
किया गया हैं। 


स)- . जिलाधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य :- 


(4)- जिस अवधि में कोई क्षेत्र प्रभावित होता हैं, 
जलाधिकारी प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों के अधिकारियों 
था स्थानीय प्राधिकारी को आपदा प्रबन्धन आयुक्त के 
पर्यवेक्षण के अधीन आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुरूप 
आपात राहत प्रदान करने हेतु निर्देश दे सकता हैं। 


(2)- जिलाधिकारी- 


(क)-. उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग के 

लिए इंतजाम करेगा | 

(खी-. आपदा से प्रभावित क्षेत्र के भीतर तथा उस ओर॑ से. 
या उस ओर को यातायात नियंत्रित तथा निर्वन्धित 
कर सकता हैं | 

(ग)- किसी आपदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी 
व्यक्ति का प्रवेश, उसके भीतर आवागमन या वहां 
से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बश्चित कर सकता 
हैं| 


(घ)-.. मलवा हटा सकता हैं।. 
(ड)- तलाशी व बचाव कार्य परिचालित कर सकता हैं । 
(च)- . समुचित साधनों द्वारा लावारिश शवों क॑ निस्तारण 
के लिए व्यवस्था कर सकता हैं। * 
'(छ)- वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता हैं। 
- भोजन, दवाईयां तथा. अन्य. आवश्यक, वस्तुयें 


डी 
जज 


. उपलब्ध करा सकता हैं । 


ञ्ञ 
। 


हा 
| 


... “अतर्विष्ठ शक्तियों का प्रयोग उसी सीमा तक 


से 907 


अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत 
प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत विषय के 
जा तथा परामरशियों को अपेक्षित कर सकता 
| 
जैसी विहित हों वैसी शर्तों तथा निबन्धनों पर 
किसी सम्पत्ति, वाहनों, उपकरण, इमारतों तथा 
संचार के माध्यमों पर कब्जा तथा उनका प्रयोग 
कर सकता हैं | 
जब व जैसे अपेक्षित हो सुख सुविधाओं का अनन्य 
व अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता हैं | 
अस्थायी पुलों तथा ढांचों का निर्माण करा सकता 
हैं| 
जनता को संकटापनन कर सकने वाले असुरक्षित 
ढांचों को ध्वस्त कर सकता हैं । 
गैस सरकारी संगठनों से समन्वय रख सकेगा तथा 
यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी सत्तायें आपदा 
प्रभावित क्षेत्र के भीतर अपने कार्यकलाप साम्यिक 
तरीके से निष्पादित करें|? 
अपदा से निपटने के लिए जनता में सूचना का 
प्रसार करेगा । 
जीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए किसी आपदा 
प्रभावित क्षेत्र से समस्त आवादी या उसके किसी 
भाग को निष्कमण के लिए निर्देश दे सकता हैं, 
बाध्य कर सकता हैं तथा ऐसे निष्कमण के लिए 
उतने बल का जो आवश्यक हो प्रयोग कर 
सकेगा | 
किसी संपत्ति या जीवन के संरक्षण के लिए यदि 
वह समझे कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो 
किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, 
किसी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने या 
खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता 'ैं, यदि 
स्वामी या निवासी अनुपरिथत हैं, या उपस्थित होतु 
हुए भी द्वार फाटक था अवशेध को खोलने से 
इनकार करता हैं। 


जिलाधिकारी उपधारा' (2) में 


की है] ॥ बस 


करेंगा, जितना निम्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक 
हों 

समुदाय को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के 
लिए 

समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए 

विघटन को राहत प्रदान करने -के लिए 

आपदा के विनाशकारी त़्था अन्य प्रभावों से 
निप्रटने के लिए। 


जिलाधिकारी किसी भी व्यक्ति या 
सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर 


सकता हैं, तथा ऐसे अन्य कदम उठा सकता हैं, 


जो कि आपदा की वृद्धि रोकने या आपदा के 
प्रभावों को कम करने, रोकने या नयून करने के 
लिए आवश्यक हो | 


जिलाधिकारी की अन्य शक्तियां और 
हल का 

यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा के 
निवारण या इसके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु 
कार्यवाई या ऐसे प्रभावों से निपटने की तैयारी 
जैसा विहित किया जाए, मार्गदर्शक सिद्धान्तों के 
अनुरूप की जा रही हैं । 

| आपदा प्रबन्धन के विभिन्‍न पहलुओं 

से संबंधित बातों जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की 
स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायगा। 

यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा 
प्रबन्धन से निपटने की जानकारी जनपद में 
कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं। ' 

यह सुनिश्चित करेगा कि जिला 
आपदा प्रबन्धन योजनाअएं तैयार हो, पुनरीक्षित हो. 
तथा अधतन हों। 

स्थानीय सरकारी निकायों क॑ साथ . 
य्रह सुनिश्चित करने के लिए सुगभता तथा 


.. समन्वय रखेगा, जिससे कि जनपद में आपदा पूर्व ... 


तथा आपदा प्रबन्धन के कार्यकलाप चलाए जाते 
है] ३ | 


स्थानीय प्रशासन, गैर सरकार 
संगठन तथा निजी क्षेत्र के समर्थन से आपात 
सुविधाओं की स्थापना, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा 
जागरूकता कार्यकम को सुकर बनायेगा। 
- आपदा प्रबन्धन से संबधित मामलों 
पर अंतविभागीय समन्वय स्थापित करेगा | 

आपात योजनाओं, आकस्मिक 
योजनाओं तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का 
पुनर्विलोकन करेगा। 

यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद में 
स्थानीय प्राधिकारी अपनी स्वयं की न्यूनीकरण 
युक्तियां विकसित करेंगा। 
ह आपदा प्रबन्धन कार्यकलापों तथा 
योजनाओं के मध्य संबद्धता सुनिश्चित करेंगा | 

यह सुनिश्चित करेगा कि संचार 
प्रणाली व्यवस्थित हैं। 

यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन 
उपकरण तथा आपदा प्रबन्धन से संबंधित अन्य 
उपकरण इस तरह अनुरक्षित रहे कि उपयोग के 
लिए तैयार रहे | 

जनपद में पु:ननिर्माण तथा पुनर्वास , 

के कार्यकलापों को समन्वित करेगा | 

यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा 
प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहे। 

पुनानिर्माण तथा पुनर्वास के लिए 
प्रयत्नों की प्रगति तथा परिणामों को मॉनिटर करने 
में प्राधिकरण को सहायता करेगा। ऐसी शक्तियों 
का प्रयोग तथा ऐसे कत्यों का निष्पादन करेगा 
जैसी राज्य सरकार, प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा 
उसे प्रत्यायोजित की जाए | 

ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे 
कत्यों का निष्पादन करेगा णैसी राज्य सरकार 
प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा उसे प्रत्यायोजित की 
जाए 


णुर 


र्याकु 
८ ८४२ 


अन्‍य शक्तियों का प्रयोग व 
'एऐस अन्य कत्यों का निष्पादन करेगा जैसा 


>> 


-विनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 


2.4 स्टाम्प अधिनियम से संबंधित कार्य 





(क)- भारतीस स्टाम्प अधिनियम ॥899 की धारा-47 (॥) 
(ए) के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क में कमी सं संबन्धित 
संदर्भित मामलों का विचारण » निस्तारण | 

(खे)-< जिले के विभिन्‍न भागों में स्थित भूमि तथा 


वाणिज्यिक भवनों का द्विवार्षिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना 


25 उत्तरॉचल पंचाती वन नियमावली-2004 में उल्लिखित 
प्राविधानों के अनुसार शिकायत 
मिलने पर गबन के बारे में जांच 
कराना, सदस्य या सरपंच का 
निलंबन करना, वन पंचायत सदस्य 
या सरपंच को हटाना तथा वन 
पंचायत का निलंबन अतिकमण या 
विघटन करना, पंचायती वन का 
अस्थायी प्रबन्ध हेतु वन पंचायत 
निरीक्षण की नियुक्ति, पंचायत का 
पुनर्गठन, वन पंचायत के देयों की 
वसूली तथा वन पंचायतों का 
निरीक्षण व कार्यो की समीक्षा करना , 

2.6 भूमि अध्याप्ति अधिनियम-4894 के अंतर्गत सार्वजनिक 
उपयोग तथा शासकीय हित में 
चलाये जाने वाले विकास की 
विभिन्‍न योजनाओं के लिए भूमि 
अधिग्रहण की कार्यवाही 
करना [संदर्भ पुस्तिका भूमि अध्याप्ति 

| अधिनियम, 4894) 
. 27 आबकारी से संबंधित लाईसेन्स जारी करना 
उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम (संस्करण 4994) 
में दी गई व्यवस्था के अनुसार 
"कलक्टर द्वारा , अपने जनपद में. 
स्थित विभिन्‍न सैन्य कैंटीनों /अर्द्न 
सैनिक बलों की कैदीनों को विदेशी 
'मंदिश के भंडारण / प्रयोग प्रथोग हैतु 


| नि कि जाते ५ | । 


>28- 


कैंटीनों को दो प्रकार के लाईसेन्स 
निर्गत किए जाते हैं, जिनमें पूर्ण दर 
लाईसेन्स तथा रियायती दर वाला 
लाईसेन्स सम्मिलित हैं। ये लाईसेन्स 
निर्धारित शुल्क जमा करने के 
उपरान्त दिए जाते हैं, जिसकी 
सूचना आबकारी आयुक्त को दी 
जानी आवश्यक है। इसी प्रकार 
जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की 
दुकानों के लाईसेन्स भी 
शासन / आबकारी आयुक्‍त द्वारा हर 
वर्ष जारी आवकारी नीति के तहत . 
पूर्ण अधिभार, एवं लाईसेन्स शुल्क 
जमा करने पर कलेक्टर द्वारा निर्गत 
किए जाते हैं। ये लाईसेन्स एक वर्ष 
के लिए ही जारी किए जाते है। 


3- जिलाधिकारी के रूप में :-- 
3.4 वित्तीय अधिकार :--.... वित्तीय नियम संग्रह 


खंड-4 में उल्लिखित प्राविधानों के 
अनुसार जिलाधिकारी अपने 
कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालयों 
के प्रयोंग के लिए पुस्तकें, समाचार 
पत्र, पत्रनिकायें, नक्शे तथा अन्य 
प्रकाशन खदीदना, लेखपालों को 
पुरस्कार स्वीकृत करना, इंडियन 
स्टाम्प एक्ट के अध्याय--77 के अधीन 
किसी अपराधी को सजा दिलाने के' 
संबंध में दिए गए योगदान के 


. उपलक्ष्य में पुरस्कृत करना, बाढ़ 
और अन्य आपदाओं के संबंध में 


नावों, साइकिलों और स्थानों के 


"किराया तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय 


करने: हेतु, प्रत्येक मामले में रू0. 


2,000,000 तक स्वीकृत ' करना, 


श्र ण््ण 2०. अनबन 
आरशज़पालञत ॒ 
प्रह्िकारीयों “कर्मचारियों! के सामान्य 
अधिकारीयों कर्मचारियों के सामान्य 


भविष्य निर्वाह निधि जेखे में जमा 


धनराशि को सामान्य भविष्य निर्वाह 
निधि नियमावली-4985 के तहत 
स्वीकृत करना, अधीनस्थ राजपत्रित 
अधिकारियों के छ: दौरे अथवा 
अधीनस्थ अराजपत्रित /राजपत्रित 
सरकारी सेवकों के दौरे के लिए 
यात्रा भत्ता स्वीकृत करना, छोटे 
निर्माण कार्यो के संबंध में ठेकेदारों 
अथवा संवितरकों को अग्रिम स्वीकृत 
करना, राजस्व एवं. न्यायिक 
अभिलेख कक्ष में अंग्रेजी प्रतिलिपिक, 
वर्नाक्यूलर. प्रतिलिपिक,.. अरेन्जर, 
अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर वीडर, नक्शा 
नवीस और अभिलेख उठाने वाला 
स्वीकृत करना, छोटे निर्माण कार्यो 
के निष्पादन तथा सभी प्रकार की 
मरम्मत के लिए टेंडर »/ ठेके स्वीकृत 
करने हेतु प्रत्येक मामले में रू0. 
20,000,00तक स्वीकृत करना, धन 
की प्राप्ति औरभुगतान के उचित 
लेखा कार्य के लिए और रोकड, 
नोटों (नोट्स) टिकटें ([स्टाम्प) 
अफीम, प्रतिभूतियां 
(सिक्योरिटीज)और अन्य सरकारी 
सम्पत्ति की सुरक्षित परिरक्षा, 
आवश्यकता की स्थिति मं, लिखित 
में आदेश द्वारा इस नियमावली के 
प्राविधानों का अनुसरण किये बिना, 
प्रेंशन की अदायगी न होने वाली 
अदायगी को करने के लिए 
कोषाधिकारी को प्राधिकृत करना। 
जिले का कार्यभार: 
ग्रहण करने अथवा कार्यभार से मुक्त 
होने. पर जिलाधिकारी द्वारा भंडार 
का पूरी तरह सत्यापन किया जाना : 
और प्रमाण पत्र जिरशाकी भारभाई) 
अधिकारी से अपेक्षा की जाती हैं, 
कि जिसमें रोक स्टाग्प और 
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संदर्भ पुस्तिका अधीनस्थ कार्यालय 
लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी 
भर्ती) नियमावली, 4985 समूह “घ” 
कर्मचारी सेवा नियमावली, 4985 एवं 
पनिशमेंट एंड अपील रूलस फार 
सबार्डिनेट सर्विसेज, 4976 


अफीम के शेष की स्थिति भी रहती 
हैं, अनिवार्य रूप से उसी दिन 
जबकि कार्यभार हस्तान्तरण हो 
महालेखाकार के पास भेजना | 
कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति व 
दंड देना :- 

मिनिस्ट्रीरियल 
कलक्ट्रेट कर्मचारी संवा 
नियमावली-4980 अधीनस्थ लिपिक 
वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीथी भर्ती) 
नियमावली-4985.. एवं. समूह 
घ"कर्मचारी सेंवा नियमावली-4985 
में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार 
समूह “ग” तथा समूह “घ"के 
कर्मचारी की नियुक्ति करना और 
पदोन्नति का लाभ देना। उत्तरॉचल 
सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा 
नियमावली-2003 के अनुसार वाहन 
चालकों की नियुक्ति करना | 


पनिशमेंट एण्ड अपील 
रूल्स फॉर सर्बॉर्डिनेट सर्विसेज 
4976 में उल्लिखित प्राविधानों के 
अनुसार कोई सरकारी सेवक जिसके 
आचरण के विरूद्ध जांच अपेक्षित हो 
या हो रही हों, नियुक्ति प्राधिकारी 
के विवेक से जांच की समाप्ति तक 
के लिए निलंबित करना तथा दोष 
सिद्ध होने पर पदच्युत करना॥ 


.. उत्तर-प्रदेश पटवारी 
सेवा नियमावली-4963 तथा चतुर्थ 
श्रेणी. कर्मचारी सेवा 
नियमावली-4978 . में. उल्लिखित 
प्राविध्ानों, के. अनुसार, पटवारियों 


तथा उनके अनुसेवकों चतुर्थ श्रेणी | 


कर्मचारियों की नियक्ति करना तथा 
पदोन्‍नतति का लाभ देना। 


हो 


संदर्भ पुस्तिका उ0प्र0 पटवारी सेवा नियमावली 
4963 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 
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3.3 जिला निर्वाचन अधिकारी 
के रूप में विधानसभा एवं लोकसभा 
एवं. जिला. निर्वाचन अधिकारी 
(पंचास्थानि) के रूप में त्रिस्तरीय 
पंचायतों / स्थानीय. निकायों. के 
निष्पक्ष एवं" शान्तिपूर्ण चुनाव 
सम्पादित कराना . 

मुख्य निवचिन 
आफिसर के अधीक्षण, निर्देशन और 
नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए 
जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले 
में या अपनी अधिकारिता के भीतर 
के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के 
सब संसदीय सभा और परिषद 
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन 
नामावलियों की तैयारी और 
पुनरीक्षण से सशक्त सब काम का 
समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। 

जिला निर्वाचन 
आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी 
पालन करेगा जैसा उसे निवर्चिन 
आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर 
द्वारा न्यस्त किए जाएं। * 
श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त के रूप में 


आयुक्त की शक्तियां 
:>.. ऐसी शपथ पर (जिसे 
अधिरोपित करने के लिए आयुक्त, 
एतद्द्वागा सशक्त किया जाता 


' है)साक्ष्य लेने .और साक्षियों को 
हाजिर कराने और दस्तावेजों और 
भौतिक पदार्थों को पेश करने के 


लिए विवश करना | 


क्‍ अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के कार्य 
... _॥- मुख्य विकास अधिकारी :- 
2 थ., 


उप. जिला निर्वाचन अधिकोरी 
नैनीताल। के 
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.2 


4.3 


4.4 


< 00 
4.6 


4.7 


.7.2 


4,.7.3 


प्रभागा अधिकारी /उप , जिला 
निर्वाचन अधिकारी (ंचास्थानि), 
नैनीताल | 

परियोजना निदेशक, जिला नगरीय 
विकास अभिकरण, नैनीताल | 

जिला जनगणना अधिकारी 
नैनीताल। 

प्रभारी अधिकारी (अल्प बचत)। 
परियोजना नियंत्रक अधिकारी, एउरेडा 
नैनीताल | 

उपरोक्त के अलावा उन्‍हें 
जिलाधिकारी के निम्न अधिकारों का 
भी एतद्द्वारा प्रतिनिधायन किया 
जाता हैं। 

जिला अधिष्ठान तथा भूलेख 
अधिष्ठान के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी 
के कर्मचारियों को... अधिकतम 30 
दिन तक के अर्जित एवं 
चिकित्सावकाश (असाधारण अवकाश 
को छोड़कर) की स्वीकृति का 
अधिकार | 

राजकीय योजनाओं से संबन्धित भूमि 
हस्तान्तरण के प्रकरणों / प्रस्तावों को 
आवश्यक जांच पड़ताल के बाद 
संस्तुति के साथ. नोडल 
अधिकारी “शासन को अग्रसारित 
करने का अधिकार | 

जवाहर नवोदय विघालय समिति, 
पीपलकोटी के अध्यक्ष के सभी 
अधिकारों /दायित्वों का निर्वहन 
करेंगे। ....' 


(24 बे 


सूचना के अधिकार अधिनियम, 
अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य 


प्रशासनिक अधिकारी :-- 


जिला अधिकारी का प्रधान कार्यालय प्रशासनिक 
अधिकारी के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है 
| उनके अधीन विभिन्‍न सहायकों की निम्नवत्‌ 
अनुभागवार श्रृंखला होती है । 


राजस्व अनुभाग 


राजस्व सहायक :- 


छा + ० ७ 
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विभाग-9 , जिला अधिष्ठान (तहसीलदार, नायब 
तहसीलदार) तथा राजस्व भवन । 

विभाग-40, कोट ऑफ वार्ड /दातव्य निधि | 

विभाग-42, प्रकीर्ण मानचित्र एंव राजस्व प्रशासन | 

विभाग -१4, नियुक्ति, राजपत्रनित अधिकारी | 

अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों की रख-रखाव 
सुनिश्चित कराना तथा बन्द पत्रावलियों का संचय 
करवाना । 

अनुभाग से सम्बन्धित सहायको के पर्र्वेक्षण एवं सन्दर्भो 
का निस्तारण । 

विभाग-45, सामान्य प्रशासन प्रशासनिक सुधार । 


सहायक राजस्व सहायक:-- 


५ 


छा # ७ ७ 


विभाग-29, समस्त प्रकार के विधान मण्डल प्रश्न, 
लोकसभा प्रश्न / उत्तर से सम्बन्धित कार्य | 

टस्ट से सम्बन्धित कार्य | 

विभाग-47, चिकित्सा विभाग |. 

विभाग-22, वित्त एवं राजस्व से सम्बन्धित कार्य '। 

विभाग- , शणस्व परिषद /महालेखाकार सम्बधी आडिट 
आपत्त्यों के निस्तारण | 

विभाग-35 सहकारिता | 


हि थे 0- 


देय सहायक :-- 


4. विभाग-6ए, जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित पेशंन प्रकरण 
| 

2. विभाग-42, जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित बजट । 

3. विभाग-22, वित्त । 

(क) जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त वेतन बिलो की 
बनाना | 

(ख) द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका 
का रख-रखाव | 

(ग) प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के यात्रा भत्ता । 

4... विभाग-9, जिला अधिष्ठान, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 
स्थापना सम्बन्धीत कार्य । 


सहायक देय सहायक :- प्रथम व द्वितीय 


4.... जिला अधिष्ठान के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं चतुर्थ 
श्रेणी क कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का 
रख-रखाव | 

2, सामुहिक बीमा योजना से सम्बन्धित कार्य | 

3... तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता 
बिलों से सम्बन्धित कार्य । 


आवकारी सहायक :- 


।. विभाग-42, आवकारी एवं मध निषेध | 
2. वी0आई0पी0 से सम्बन्धित कार्य | 


भूमि अध्याप्ति सहायक :- 


'सिविल भूमि के अन्यत्र को हस्तात्ररण का कार्य | 


१, 
2. ख्ंत्रन्ता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित पत्र व्यवहार | 
3, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्य । 
4... विभाग-4॥, पुर्चवास | 

टंकण लिपिक :- 


4, राजस्व अनुभाग से सम्बन्धित टंकण कार्य |... 
.2,.... राजस्व अनुभाग से सम्बन्धित बन्द पत्रावलियों का . 
*..  संचयां के 
3. तहसील दिवस से सम्बन्धित कार्य. । 


से । | - 


सामान्य सहायक :-- 


१. राजस्व विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य कलापों 
की प्रगति सम्बन्धी मासिक, त्रिमासिक एवं वार्षिक 
विवरण पत्रों को सभी अनुभागों से एकत्रित कर 
मण्डलायुक्त / मुख्य राजस्व आयुक्त को समय से प्रेषित 
करना | 

2, विभाग-30, खनन से सम्बन्धित कार्य | 

3, उच्चाधिकारियों के निरीक्षण पत्रों का रख-रखाव, गेस्टर 
बनाना । 

4. मण्डी समितियों से सम्बन्धित पत्र व्यवहार | 


न्यायिक अनुभाग :- 
न्यायिक सहायक 


4, विभाग--46, गोपनीय (इनर लाइन परमिट) व पर्वतारोहण * 
| 

2... विभाग-48, गृह विभाग (सामान्य) फौजवारी वाद बस 
दुर्घटना, डी0जी0सी0, नामिका वकील आदि । 

3... विभाग-१9, गृह विभाग (जेल) 

4... विभाग-20, गृह विभाग (नियमित पुलिस /राजस्व से 
सम्बन्धित पुलिस कार्य एवं ज्ञापन) 


सहायक न्याय सहा्रक 


' विभाग-43, सूचना | 
सैनिक पत्र व्यवहार | 
न्यायिक अनुभाग से सम्बन्धित टंकण कार्य । 
सहायक न्यायिक सहायक के रूप में कार्य | 
अनुभाग से सम्बन्धित बन्द पत्रालियों का संचय | 
चरित्र प्रमाण-पत्र एवं सत्यापन कार्य । 


के छाफी ०७ ०७:+ 


शस्त्र लिपिक--प्रथम :-- 


।... आर्म्स लाइसेंस तथा विस्फोटक अनुज्ञापन से सम्बन्धित 
5 ०  ि क | | 
2, राइफल क्लब एवं खेल । 


_. /9- 


संग्रह अनुभाग 
मुख्य राजस्व लेखाकार :- 


ह विभाग-3, राजस्व संग्रह । | 
2. विभाग-4, उप शुल्क (उप कर सिचाई एवं उप शुल्क) । 
3, सामयिक परिलेखों का प्रेषण तथा सन्दर्भो का निस्तारण 
| 

4. विभाग-6, तकावी आंवटन एवं ऋण । 

5. अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों की पंजी सहायकों का 
पर्यवेक्षण | 


सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार :- 


4. विभाग-43, राजस्व और अभाव (दैवी आपदा) 

2. संग्रह कक्ष से सम्बन्धित समस्त टंकण कार्य तथा विवरण 
पत्रों का प्रेषण | 

3, बन्द पत्रावलियों का संचय | 


नजारत अनुभाग 
प्रधान नाजिर 


4. नजारत लेखा पंजियों, डेड स्टाक, मालखाना, लावारिस 
माल, जब्त आगनेयास्त पंजियों का रख-रखाव तथा 
तत्सम्बन्धी कार्य | 

2. राजस्व भवन की पंजी का रख-रखाव राजस्व भवनों की 
मरम्मत, आवंटन से सम्बन्धी कार्य | 

3. आकस्मिक व्यय बिलों एवं पंजियों का रख-रखाव | 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियंत्रण । 

5... नियमित सफाई एवं साज-सज्जा की व्यवस्था | 


री 


सहायक नाजिर:- 


, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों का अधिष्ठान 
हर सम्बन्धी समस्त कार्य | | ला 
2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों /वाहन चालकों के पेशन, सेवा 


'नवृत्ति, सामुहिक बीगा आदि सम्बन्धित सनस्त कार्य | 
3... शजफीय वाहनों की गंजी का रख-रखाव | 
० १ कोर्ट छम्पाउज्ड पंजी का रख-रखाव । 
: 5... नजारत अनुभाग रो सम्बन्धित आडिट आपत्तियों का 


निस्तारण तथा पत्र व्यवहार 


की 4 7 का 


6. लेखन सामग्री का भण्डारण एवं पंजिकाओं का 
रख--रखाव | 

सम्प्रेषण लिपिक :-- 

4. पंजी संख्या-6 में डाक टिकटों का लेखा | 

2, पोस्टल व स्थानीय डाक का प्रेषण । 

3, समन पंजी का रख-रखाव | 


भू-लेख अनुभाग :- 

सहायक भू-लेख अधिकारी- 

4, विभाग-4, बन्दोबस्त । 

2, विभाग-42ए जमीदारी उन्मूलन से सम्बन्धित कार्य | 


5, भूलेख अधिष्ठान के अर्न्तगत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों 
की चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव | 


4, पड़ताल सम्बन्धी कार्य | 

5. भूलेख नियमावली के अर्न्तगत सइर कानूनगो के 
निर्दिष्ट कार्य | 

6, भूलेख अनुभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों के कार्यो 
का मार्ग दर्शन | 

7. विभाग-38 कृषि विभाग से सम्बन्धित कार्य | 

भूलेख लिपिक :- 

4, विभाग-7 भूलेख अधिष्ठान से सम्बन्धित स्थापना कार्य 


वितन, बिल, यात्रा भत्ता, व्यक्तिगत पत्रावली 
आकस्मिक व्यय, जमानत, कोट कय टिकट सूची) 
आदि कार्य | 

2, भूलेख अधिष्ठान से सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा 
: निवृत्ति, पेंशन, अनुत्तोष, सामुहिक बीमा आदि से 


सम्बन्धित कार्य | 
3. विभागीय कार्यवाही आडिट अनुपालन सम्बन्धित कार्य | 
4 पटवारी चौकियों का निर्माण तथा: मरम्मत कार्य । 


5, डेड स्टाक पंजी का रख-रखाव. | 


हा ८ (- 


भू-लेख +- 


भूलेख कक्ष का टंकण कार्य । 
भूलेख अधिप्टान से सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि 
लेखे का रख-रखाव | 


3, पा आ अधिष्ठान से सम्बन्धित सामुहिक बीमा सम्बन्धी: 
कांय | 
वित्त एवं स्टाम्प लिपिक :- 


विभाग-5, स्टाम्प, प्रान्तिय एवं केन्द्रीय राजस्व से 
सम्बन्धित कार्य | 


अभिलेखागार अनुभाग 


राजस्व अभिलेखपाल :- 


4, 


राजस्व अभिलेखागार से संचित पत्नावलियों , वस्ता, 
सूचियाँ तथा वीडिंग कार्य की जाँच | 

अभिलेखागार से सम्बन्धित पंजी, निरीक्षण, सूचना, 

. तलाशी अभियाचन आदि पंजिकाओं का रख-रखांव 
तथा प्रतिलिपि का कार्य । 

अभिलेखागार से सम्बन्धित पत्राचार, प्रार्थना पत्रों का 
निस्तारण तथा विवरण पत्रों का प्रेषण | 

तहसील न्यायालयों के अभिलेखों को संचित करना |. 


वीडर राजस्व अभिलेखागार :-- 


' राजस्व अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों का वीडिग 


सम्बन्धी कार्स | 
बरतला जिस्टों तथा गोश्वारश अध्याठटमिक रखने सम्बन्धी 
कार्य | 


_“ राजस्व अभिलेखपाल द्वारा सौपे गये अन्य कार्य | 
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न्यायिक अभिलेखपाल :-- 


१, न्यायिक अभिलेखागार में संचित की जाने वाली समस्त 
पत्रावलियों / अभिलेखों की जांच व रख-रखाव | 

2. अपने विभाग से सम्बन्धित प्रतिलिपि तलाशी निरीक्षण 
सूचना, बदर, अभियाचन आदि पंजियों का रख-रखाव 

3, अनुभाग से सम्बन्धित पत्र व्यवहार तथा विवरण पत्रों का 
प्रेषण । 

4, अभिलेखों को बस्ते मे संचित करना, बस्ता लिस्टों तथा 
गोश्वारों को अध्यावधिक रखना । 


वीडर न्यायिक अभिलेखागार 


4. न्यायिक अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों का वीडिंग 
सम्बन्धी कार्य । ह 

2, बस्ता लिस्टों तथा गोश्वारा अध्याविधक रखने सम्बन्धी 
कार्य | 


3. न्यायिक अभिलेखपाल द्वारा सौपे गये अन्य कार्य | 
आंग्ल अभिलेखागार अनुभाग 
आंग्ल अभिलेखपाल :- 


१. पोस्टल डाक तथा स्थानीय डाक प्राप्त करना व 
कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से अधिकारियों को 
प्रस्तुत करना । ' 

2... सामयिक परिलेखों की संकलित सूची अध्यावधिक रखना 
तथा प्रत्येक माह जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत 
करना | 

3. अवशेष सन्दर्भो की सूची तैयार करना तथा उनसे 

सम्बन्धित पत्राचर | 

आंग्ल अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों की जाँच । 

अभियाचन पंजिका तथा पंजीकत डाक पंजिका का 

उस्त-+रखाल ॥ 

6, विभागवार गास्टर गार्ड फाईल का रख-रखाव | 

ग्‌ राजस्व नियम संग्रद्ठ अध्याय-49 . में उज्लिखित कर्तव्यों 
का निर्वाह करना. | 


छा के 


रा है इन्डेक्सर 


4... समस्त महत्वपूर्ण शासनादेशों परिषदादेशो, विभांगार्ध्यक्षें 
तथा अन्य से प्राप्त सन्दभों से सम्बन्धित पंजिकाओं का 
रख-रखाव | 


-- #६- 


2. पत्रावली पंजिकाओं में सम्बन्धित पत्रों की प्रविष्टि करना 
| 

3... कार्यालय के निर्गत पत्रों की अनुकमणिका पंजी में 
पंजीकरण करना | 


प्रपत्र रक्षक -- 

4.... पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी कार्य । 

2, प्रपत्रों का भण्डारण तथा उनके सम्बन्धित पंजिका का 
रख-रखाव | 


वीडर आंग्ल अभिलेखागार॒. 

१. आंग्ल अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों का निर्धारित 
अवधि पश्चात वीडिग कार्य | 

2. मासिक मुठठों का रख-रखाव तथा निदान कार्य | 

3. आगरंल अभिलेखपाल द्वारा सौपे गये अन्य कार्य । 


पेशकार उपायुक्त :- 


१. जिलाधिकारी / उपायुक्त न्यायालय से सम्बन्धित कार्य । 

2. विभाग-28, विनियमित क्षेत्र के अधिष्ठान तथा अपीलों से 
सम्बन्धित कार्य | 

3. विभाग-34, अभ्यर्थना / याचना से सम्बन्धित कार्य । 


4, विभाग-2, राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य । 
विविध लिपिक :- 
4... सामुहिक बीमा योजना, भविश्य निधी लेखों का 


रख-रखाव | 
2, समस्त ऐरिटो आदि का संकलन व निस्तारण | 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या- 2 


अधिकारियों और कर्मचारियों 
की शक्तियाँ और कर्तव्य 


राजस्व विभाग है 
जिला कार्यालय नैनीताल 
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मैनुअल संख्या-2 
अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य :-- 


राजस्व (प्रशासन) संगठन के अंतर्गत जनपद में जिलाधिकारी 
सर्वोच्च अधिकारी हैं। जिलाधिकारी के सहयोग के लिए उनके 
अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों के रूप में अपर जिलाधिकारी, 
उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि नियुक्त हैं। राजस्व 
विभाग को विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त प्रशासकीय 
वायित्वों का भी निवर्हन करना होता है। इस प्रकार राजस्व 
विभाग को जनपद में दोहरी भूमिका में अहम दायित्वों का 
पालन करना होता हैं। कार्यो, दायित्वों एवं शक्तियों के संबंध 
में जिले में जिलाधिकारी उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत 


जिलाधिकारी 
4- जिला _मजिस्ट्रेट के रूप में :- 


4.- दण्ड प्रकिया संहिता-4973 की धाश-20 के 
अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र 
में उन व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती हैं, और उनमें से एक को जिला 
मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगी | 


4.2 राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 
अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट 
को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की 4 (वे) शक्तियां होगी, 2 
(जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करें) 


4.3 जब कभी किसी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की 
रिक्‍ती के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के 
कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता .. 
हैं, तो एसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश: दिए जाने 
तक कगशः उन रूभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का; 


जज 2 2 ् 


पालन करेगा, जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को 
प्रदत्त या उस पर आधारित हो। 
4.4 राज्य सरकार आवष्यकतानुसार किसी कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट को उपखण्ड का भारसाधक बना सकती हैं, और 
उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती हैं, और इस प्रकार 
किसी उपखण्ड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखण्ड 
मजिस्ट्रेट कहलाएगा | 
4.5 इस धारा की कोई बात तत्समय प्रव॒ृत्त किसी विधि 
के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की 
सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को 
प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवरित नहीं करेगी । 
2- दण्ड प्रकिया संहिता-4973 की धारा-24 के 
अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट 
कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप 
में ज्ञात होगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, 
नियुक्त कर सकती हैं, और इस संहिता के अधीन कार्यपालक 
मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी 
शक्तियों में से ऐसी शक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, इन 
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती हैं । 
2.]-.. राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए 
जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की सथानीय 
गरीमाएं परिनिश्चित कर सकता हैं जिनके अन्दर कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्‍्हीं का प्रयोग 
कर सकेगें, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। 
22- . ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबन्धित हैं उनके 
सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों 
का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ' 
3- दण्ड प्रकिया संहिता, 4973 की धार-23 के 
अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्‍न सब कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखण्ड 
मजिस्ट्रेटसे भिन्‍न) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखण्ड 
में शक्ति का प्रयोग कर रहा हैं, जिला मजिस्ट्रेट के भी 
अधीनस्थ होगा । 

3,- . ज़िला मंजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक 
 मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर "जिला. 
जिस्टेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय-समय पर ' 
रा संहिता से संगत नियम बना सकता हैं या विशेष आदेश 
सकता ह। 


न 


जा 
प्ए 
पु 
् 
न्क 


गृह पुलिस अनु0-5 50प्र0 सरकार 
अधि0 सं0-जीआइ026 

आर / छःपु0-5-262-87 दि043.7.90 
तथा शासनादेश सं0-2600 

आर ,/छ80पु0-5-4999,वि024.4,99 


हा कु थ्‌ 92: 


4- जिला मजिस्ट्रेट, सेंशन न्यायाधीश के परामर्श से 
ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जो 
उसकी राय में, उस जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त 
किए जाने के योग्य हैं। 

5- दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय १0 में वर्णित 
प्राविधानों के अंतर्गत विधि विरूद्ध जमान, लोक न्यूसेंस, 
न्यूसेंस या आशंकित खतरे के स्थावर संपत्ति के बारे में 
विवाद आदि के बारे में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए 
रखना। 


6- गुण्डा एक्ट-4973 के अंतर्गत अपराधों का विचारण 
करना | 
7- आयुद्ध अधिनियम 4959 तथा आयुद्ध नियमावली, 


4952 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं 
अधिसूचनाओं के अनुरूप नागरिकों को आत्म सुरक्षा,खेती 
सुरक्षा हेतु जनपद /राज्य की सीमा के अंतर्गत शस्त्र 
अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना तथा उनका नवीनीकरण करना, 
लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन 
करने अथवा जन सुरक्षा या शांति व्यवस्था को खतरा संबंधी 
शिकायत प्राप्त होने पर आग्नेयास्त्र निलंबित /निरसत करना। 
7.2-.. विस्फोटक नियमावली . के अंतर्गत 
निजी /सार्वजनिक प्रयोजनों तथा विकास कार्यो के लिए 
निर्धारित सीमा तक विस्फोटक का अनज्ञापत्र जारी किया 
जाना। 

2- आपराधिक प्रशासन (नागरिक पुलिस तथा राजस्व 
पुलिस) 


उत्तर-प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा-6 के 
अनुसार जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का 
प्रधान हैं। 
20..... कुमॉयू पुलिस एक्ट-498 से स्पष्ट हैं कि पुलिस 
अधिनियम-496 में राजस्व पदाधिकारियों को अतिरिक्त जोडा 
गया हैं। इस प्रकार राजस्व पुलिस अधिकारियों को उन 
समस्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हैं, जो 


. नियमित पुलिस को दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त 


22... जनपद नैनीताल में वर्तमान में कुल 74 राजस्व 
पुलिस चौकी स्थापित हैं, जिनमें भार साधक पुलिस अधिकारी 
एवं उनके साथ एक-एक चपरासी नियुक्त हैं। चौकियों में 


प्रथण सूचना रिपोर्ट, अपराध रजिस्टर, केस डायरी 
रोजनामचाआम आदि पुलिस प्रपत्र रखे गए हैं और जिनका 
उपयोग उनके द्वारा पुलिस कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार किया 
जाता हैं। यह प्रपत्र उन्हें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से 
उपलब्ध कराए जाते हैं। 
2.3 इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील में एक नायब 
तहसीलदार / प्र०0 नायव तहसीलदार नियुक्त हैं और जनपद में 
30 कानूनगों नियुक्त हैं। नि 
204 उत्तर-प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा-6 के 
अनुसार जिला मजिसट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का 
प्रधान हैं। इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम-4988 के 
अनुसार जन साधारण को नागरिक सुरक्षा के संबंध में शिक्षण 
देना उन्हें सुरक्षा प्रयोजनों हेतु तैयार करना, नागरिक सुरक्षा 
के लिए अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था, भण्डारण, अनरक्षण 
भवनों, परिसरों या अन्य संरचनाओं को बचाना, जीवन संपत्ति 
के खतरे के निवारण से संबंधित सुरक्षा का दायित्व जिले में 
जिला मजिस्ट्रेट का होता हैं। 
2.5 जिला मजिस्ट्रेट उक्त एवं अन्य विभिन्‍न अधिकार 
प्राप्त होने से जिला मजिस्ट्रेट को जन सामान्य व्यक्तियों से 
उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं। 
जिला मजिस्ट्रेट उन पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जांच 
की अपेक्षा करता हैं। जो प्रार्थना पत्र भारतीय दण्ड विधान, 
भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत 
पुलिस कार्यवाही से आच्छादित होते हैं, उन पर पटवारी 
पुलिस कार्यवाही यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना 
तत्पश्चात उसकी विवेचना करना एवं विवेचना विवेचना 
उपरान्त आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट जैसी भी स्थिति हो 
जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से न्यायालय को प्रस्तुत की जाती 
हैं| 
2.6 जिला मजिस्ट्रेट प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचन 
आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट परीक्षण हेतु जनपद में तैनात 
-अभियोजन अधिकारी, को परीक्षण हेतु प्रेषित करते हैं, और 
उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली-4994 के तहत 
. निराक्त अभियोजन अधिकारी दण्ड प्रकिया संहिता की 
'बारा--25 के अगसार मणिस्ट्रेटों के न्‍्यायात्रयों में अभियोजन 
का कार्य सग्पादित बारते हैं। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व 
अभियोजन अधिकारियों प्रभार्यों ध्वाथ महखंपूर्ण शापराधिक 


->टी/5 


मामलों में अपील एवं निगरानी (र्वीजन) के प्ररताव पर 
जिलाधिकारी निर्णय लेने में सक्षम हैं । 
2.7 जिला मजिस्ट्रैंट उ0प्र० जेल नियम संग्रह के 
अध्याय 36, धारा-95 के अनुसार अपने जिले में किसी भी 
केंद्रीय कारागार के पदेन वीक्षक हैं। इस प्रकार जिला 
मजिस्ट्रेट अध्याय 36 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत 
जिले के प्रबन्धन तथा अनुशासन आदि के सम्बन्ध में निरीक्षण 
कर उसका समाधान सुनिष्चित कराते हैं। 
2.8 मोटरयान अधिनियम के तहत सडक दुर्घटना में 
प्रभावित प्ररिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का 
प्राविधान हैं। अतः उत्तरॉचल मोटर काराधान सुधार 
नियमावली-2003 के नियम-34 निधि के प्रशासन और 
उपयोग की रीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट, अपनी 
अधिकारिता में दुर्घटना होने पर नियम-30 के उप नियम (3) 
के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित 
करने के उद्देश्य से यथा साध्य किसी ऐसे अधिकारी, जो 
उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, से 
जांच /मजिस्ट्रियल जांच कराते हैं, और तत्पश्चात मोटरयान 
अधिनियम की धारा-6 के प्राविधानान्तर्गत अपनी' संस्तुति 
परिवहन आयुक्त को प्रेषित करते हैं । तत्पश्चात संस्तुति 
प्राप्त होनेकी दशा में परिवहन आयुक्त उत्तराँचल सडक 
परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि जिला मजिस्ट्रेट के 
निवर्तन पर आवंटित करते हैं, जिसका वितरण ज़िला 
मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित परिवारों को किया जाता हैं| 
उत्तरॉँचल अंतर्गत दोहरी पुलिस व्यवस्था(नागरिक 
एवं रांजस्व पुलिस) विधमान हैं। उत्तरॉचल प्रदेश की . 
अधिकांश भू-भाग राजस्व पुलिस क्षेत्र की अध्कारिता में आता 
हैं, जिसके अंतर्गत अपराध का अनुवेषण, राजस्व पुलिस 
(पटवारी तथा नायब तहसीलदार) के द्वारा करवाया जाता हैं। . 


3-बोर्ड के संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर 
निष्पादन करने की शक्ति क्‍ 


.. जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा या किसी 
अन्य अधिनियमिति के अधीन, बोर्ड गा बोर्ड की समिति या. 
संयुक्त समिति द्वारा पारित किसी संकल्ा या बोर्ड या संयुक्त 
मिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित दिये गये. 


के ३ पं: ७५ प्‌ भ्त पे बज (02% नल दपर न सेल पाप 
किसी सकलय उाथंवा आ ते एश॒॒ के ननिष्यादन था जअप्ृत्तर 


हि श्र कै प्र 


निष्पादन का प्रतिनिषेध्र॒ कर सकता हैं। आपातकालीन स्थिति 
में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी की अनुमति से, किसी 
ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के सम्पादित 
किये जाने की व्यवस्था कर सकता हैं, जिसके निष्पादन या 
सम्पादित करने की नगरपालिका बोर्ड को शक्ति प्राप्त हो। 
बोर्ड की स्थापना होने तक बोर्ड की शक्ति का प्रयोग जिला 
मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता हैं, जब तक कि बोर्ड 
स्थापित न हो जाय | 


ह . 4- खाधान्नों, खाध तिल्हनों एवं खाघ तेलों का अधिहरण :- 
शंद। मम । वस्तु 
निर्यत्रण आदेश आवश्यक 


'उत्तर प्रदेश वस्तु नियंत्रण आदेश आवष्यक वस्तु - 
वस्तु अधि0 प्रदेश वस्तु नियंत्रण आदेश आवष्यक्क वस्त 


अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभिग्रहित 
आवष्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण करने के लिए पेश 
कराना। खाधाननों की दशा में उनकेसाम्यिक वितरण और 
उनकी उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए उनका विकय 
उचित दर की दुकानों के माध्यम से जना को उस कीमत पर 
किए जाने का आदेश निर्गत करना | 

5- केविल सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति देना :- 
हे पुस्तिका-उ0प्र! 


कंविन्न टेलीविजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई 
88 व्यक्ति केविल सेवा की व्यवस्था नहीं करेगा। इस अधिनियम 
कक के अधीन कोई व्यक्ति, जो केविल सेवा की व्यवस्था करने का 


इच्छुक हो ऐसी सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति के लिए 
जिला मजिस्ट्रेट को उपनियम-2 के अधीन प्रपत्र-4 में 
आवेदन कर सकता हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला 
मजिस्ट्रेट अपना समाधान कर लेगा कि आवेदक ने समस्त 
अपेक्षित सूचना दे दी हैं, और ऐसा समाधान हो जाने' पर' 
आवेदक को प्रपत्रन-2 में एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की 
अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्रदान करेगा। | 

द परन्तु जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप में अभिलिखित 
और आवेदक .को संसूचित किए जाने वाले कारणों से अनुमति 
देने से इनकार कर सकता हैं। जिला मजिस्ट्रेट यथा समय 
. आवेदन पत्र प्राप्त होने के. दिनांक से 60 दिन के भीतर उप 


. नियम-4 के अधीन आदेश पारित करेगा। , 


- अनुमति-का नवीनीकरण ;-.. 


कक 53 - 


उत्तर-प्रदेश केविल टेलीविजन नेटवर्क 
(प्रदर्शन) नियमावली-4997 के उपनियम-4 के अनुसार जिला 
मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र दिए जाने पर नियम-3 के अधीन दी 
गईं अनुमति का नवीनीकरण इसकी अवधि के अवसान के पूर्व 
एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कर सकता 
हैं। ऐसा नवीनीकरण प्रपत्र-2 में दिया जाएगा। 
प्रतिभूति की धनराशि :-- 

जिला मजिस्ट्रेट केबिल टेलीविजन के 
मालिक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति को धनराशि 
नियत करेंगा, जो दो हजार रूपये या तीन मास का औसत 


कर जो भी अधिक हो, से कम नही होगा । 


प्रतिभूति से कर की कटौती :- ु 

जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभूति से कर के किसी 
बकाये की कटौती के लिए आदेश पारित कर सकता हैं। और 
ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक को दी जायेगी। ऐसा आदेश 
पारित होने पर मालिक अगले मास का कर देय होने के पूर्व 
प्रतिभूति की धनराशि पूर्ण करेंगा और यदि ऐसा नहीं किया 
जाता हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट को केबिल सेवा की व्यवस्था की 
अनुमति को निरस्त करने की शक्ति होगी। 


कर की वसूली के लिए नोटिस जारी करना :- 
नियमावली के अधीन जहां कर के मध्यें 
किसी राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी 
केबिल टेलीविजन के मालिक द्वारा जो भुगतान करने का 
दायी हैं, नही किया गया हैं तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम 
की धारा 34 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली . 
के लिए आदेश जारी करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को मांग की 
सूचना जारी करने उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान. 
करने को कहेगा | | | 


2- कलक्टर के रूप में :-. 


2....  शज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की. 


नियुक्ति करेगी, जो जिले का कलक्टर होगा, और जो अपने : 
समस्त जिले में इस अधिनियम का तत्समय लागू प्रत्येग दूसरे 
कानून द्वारा कलक्टर को प्रदत्त शक्तियों तथा उस पर लागू 
किए गए कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन कश्ना| जिले के 
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गांवों को लेखपाल के हल्कों में कमबद्ध करने एवं हल्कों की 
सीमा में परिवर्तन करना, नक्शा, खसरा,अधिकार अभिलेख एवं 
वार्षिक रजिस्टर का रखरखाव, वार्षिक रजिस्टर में अपेक्षित 
परिवर्तन कराना, सीमा चिन्हों पर मरम्मत एवं रख-रखाव 
जुर्माना लगाना, लिपिकीय त्रुटि का संशोधन, भूमि पर प्रवेश 
करने एवं सर्वेक्षण कराना, वादों का अन्तरण, साक्ष्य देने 
अथवा अभिलेख दाखिल करने के लिए व्यक्तियाँ को समन 
कराना, त्रुटियों एवं भूलों को सुधारना, विवादों को मध्यस्थता 
के लिए प्रेषित करना, जुर्मानें एवं व्ययन की वसूली कराना, 
कब्जे के संबंध में कार्यवाही करना, सहायक कलक्टर द्वितीय 
श्रेणी या तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील सूनना, 
अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब करना, सहायक 
कलक्टर की सभी शक्तियों से युक्त होना। 


कलक्टर के भूमि अभिलेख संबंधी मुख्य 
कर्तव्यों में सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण निरीक्षण टिप्पणी 
तथा अन्य प्रसूचनाओं का निष्पादन, लेखपालों के निवास 
संबंधी दायित्वों का प्रवर्तन, कृषि संबन्धि समृद्धि में न्यूनता, 
अधिकता दर्ज करना तथा जांच, लेखपालों के हल्कों की 
संख्या और सीमाओं में परिवर्तन, सामयिक प्रसूचनाओं को 
प्रस्तुत करना | 


कलक्टर संपूर्ण जिले में ऐसी शक्तियों का 
प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगा जो 
भू-राजस्व अधिनियम का तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि 
द्वारा उस पर प्रदत्त हैं या आरोपित हैं।कलक्टर न केवल 
कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, बल्कि सहायक 
कलक्टर को दी गई सब या किसी शक्ति का भी प्रयोग 
करेगा। जब कोई जिला अभिलेख कार्यवाही के अंतर्गत 
घोषित कर दिया जाता हैं तो जब तक अन्यथा न अधिसूचित 
किया जाए जिले का कलक्टर ही अभिलेख अधिकारी होगा। 
कलक्टर राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी हैं। राजस्व 
न्यायालय की हैसियत से उसके पास प्रारंभिक और अपीलीय 
दोनों क्षेत्राधिकार हैं| जब. कोई जिला या उसका भाग उ0 प्र0 
जोत -चकबंदी अधिनियम, 4953 के अधीन .चकबंदी किया में 
लाया जाता हैं तो तत्रभय कलक्टर उक्त अविनिगम के 
अंतर्गत जिशा चकब॑ंदी उपनिदेशक भी हो जाए हैं। जिले के 


गांः का 25 खपाल चन्नह कम ३ 3. वर्शित करना तशा सो अज्मों 
ता का लखपाल हतहका | व्यव्शित्त करना तशा एस हजह्वी। 


| 
संदर्भ पुस्तिका भूगि अभिलेख 
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की संख्या तथा सीमाओं का परिवर्तन करना, प्रत्येक गांव के 
नक्शा और खसरा का रख रखाव करना, अधिकार अभिलेख 
का रखरखाव करना, जिले के सभी गांवों का एक रजिस्टर 
तैयार करना और उसका रखरखाव करना, जिसमें ऐसे क्षेत्र 
दिखाए जाएं जो नदी किया से प्रभावित हो, एहतमाली खेती 
वाले हों, प्रशमित हो, विमोचित हो या अभिहस्तांकित हो गई 
हो, तहसीलदार के निर्देशन पर सालाना रजिस्टर में हुई 
गलतियों का दुरूस्त कराना नए अधिकार अभिलेख तैयार 
कराना, किसी मुकदमें को अपनी फाईल के अधीन किसी 
सक्षम न्यायालय या अधिकारी को जांच तथा निर्णयार्थ 
हस्तांतरित करना या उसे अपने पास मंगाना, किसी वाद को 
पंच निर्णय को सुपुर्द करना, तहसीलदार या सहायक 
कलक्टर द्वितीय श्रेणी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनना, 
इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित अन्य अधिनियमों के 
अंतर्गत प्रदत्त सहायक कलक्टर की समस्त या कछ शक्तियों 
का प्रयोग करना 


2.2 भूमि अभिलेख नियम संग्रह के भाग-8 के 
नियम-524 के अनुसार कलक्टर के कर्तव्य निर्धारित करने में 
इस बात पर जोर दिया गया हैं, कि उस पर वार्षिक 
रजिस्टरों के माध्यम से अधिकार अभिलेख के रखने का 
परिनियत दायित्व (890५ 0984॥7070) हैं। इस 
दायित्व का प्रतिपालन करने के उद्देश्य से जिले के 
भ-अभिलेखों से निरंतर संपर्क बनाना और यह देखना कि 
जिन कर्मचारियों पर उनके तैयार करने तथा पर्यवैक्षण का 
दायित्व हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और वे उन्हें 
यथासंभव सही-सही अधिकार अभिलेख तथा सांख्यिक सामग्री 
(09508] 682) के रूप में तैयार करने के लिए संयुक्त 
प्रयास करते हैं। 


स्थूल रूप से (मोटे तौर से) यह कह सकते 
हैं (30470 इ7०4पा8). कि सामान्य पर्यवेक्षण और 
नियंत्रण, निरीक्षण टिप्पणियों तथा अन्य प्रसूचनाओं का 


निष्पादन, लेखपालों के निवास संबंधी दायित्वों (00॥02/0॥ 


0 [6809708) कां प्रवर्तन, कृषि संबंधी समंद्धि में न्‍्यूनता, 
अधिकता का दर्जा करना तथा जांच, लेखपाली के हल्कों की 
संख्या और सीमाओं (95) में परिवर्तन तथा सागयि 
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प्रसुचनाओं हे. प्रस्तुत करना कलक्टर के भू-अभिलेख संबंधी 
मुख्य कर्तव्य हैं। 


भूमि अभिलेख नियम संग्रह के भाग-ह में 
वर्णित - प्राविधानों के अनुसार सामान्य पर्यपैक्षण, भू-लख 
निशेक्षण की भू-अभिलेखों के पर्यवेक्षण में सहायता, बकाया 
कार्यो को पूरा करने के लिए समय सीमा बढाने की स्वीकत्ति 
देना, भूल्लेख निरीक्षक के विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही करना, 
कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही वार्मिक 
वेतनवृद्धि और पदोन्नति की स्वीकृति, भू-लेख निरीक्षक 
कर्मचारियों को पारितोषित, लेखपालों की नियुक्ति, 


हसतानन्‍्तरण और अनुशासन की देख-रेख करना | 
2.3- . राजकीय देयों की वसूली सुनिश्चित करना :- 


उत्तर-प्रदेश वसूली मैनुअल के अध्याय-दो 
के नियम-8 के अंतर्गत जिले में भू-राजस्व तथा अन्य 
सरकारी देयों की वसूली का कानूनी दायित्व कलक्टर का 
होता हैं। अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों से कर्तव्य का 
निवर्हन सुचारू रूप से तथा ठीक समय से सुनिश्चित कराना 
भी कलक्टर का ही दायित्व हैं। विशेष रूप से कलक्टर 
निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होता हैं:- 


(क) कर्मचारियों का सामान्य. पर्यवैक्षण, 
उसकी नियुक्ति तथा उसका नियंत्रण। 

(ख) भू-राजस्व तथा भू-राजस्व के बकाये 
के रूप में वसूल किए जाने योग्य अन्य देयों की ठीक समय 
पर वसूली । 

(ग) उच्चतर प्राधिकारियों को भेजे जाने 
वाली विहित विवरणियों सहित अपेक्षित सूचनाओं का समय से 
प्रेषण | हज कह पे ्््ि 
(घ) सामान्य पर्यवेक्षण। | 

..... (ड) कर्मचारियों का अनुशासन-झंग्रह 
कर्मचारियों के समुचित अंनुशासन तथा उनके दक्षतापूर्ण कार्य 
संचालन सुनिष्चित करना और खराब काम, असमय, 
असमर्शता, अवज्ञा, गबन और इसी प्रकार के अन्य मामलों की 
रिप्रोर्ट को महत्व देना। 


पुस्तिका उ0प्र0 
एवं दैवी आपदा . 
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2.3 (3)- कृषि योग्य भूमि वाले खातेदारों को तकावी ऋण 
का वितरण तथा वसूली सुनिश्चित कराना :- 


. सामान्यतः यह ऋण बीज, खाद, उर्वरक, 
निजी ट्रैक्टर, बैल, सांड और गाय कय करने हेतु तथा 
प्राकृतिक विपत्तियों, जिनमें अग्पिकोड -भी सम्मिलित है, से 
क्षतिग्रस्त या विनश्ट मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु 
ऋण देना । 


2.3 (2)- अतिवृष्टि, बाढ, सूखा, तथा अन्य दैवीय प्रकोप, 
संकामक बीमारी, साम्प्रदायिक उपद्रव, वर्ग संघर्ष या अराजक 
तत्वों के शिकार होने से लोगों को बचाना, मुस्तैदी से राहत 
तथा बचाव कार्य, आवश्यक दवाओं खद्चानों, तात्कालीन 
उपचार की व्यवस्था, उपद्रवों को शान्त करना तथा स्थिति 
को नियंत्रण में रखना :-- 


(अ)-. बाढ़ के संबंध में राहतं आदि कार्यो की तैयारी :- 


बाढ़ से निपटने के लिए उपलब्ध जनशक्ति 
तथा भौतिक साधनों का पूर्ण सर्वेक्षण उपलब्ध होना और वाढ 
की सूचना समय॑ से होना। सम्भावित रूप से बाढ से प्रभावित 
होने वाले व्यक्तियों का समय से तथा यथासंभव तीव्रगामी 
साधन से बाढ़ की चेतावनी देते हुए उचित प्रबन्ध करना | 


(ब)- बाढ के दौरान :- 


जिले में समय से आवष्यक प्रबन्ध करने हेतु 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में. बाढग्रस्त जिले के 
जिलाधिकारीयों द्वारा व्यय हेतु उनके लिए प्रर्याप्तू धन का 
प्राविधान कराना। 'बाढ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के 


निवासियों को बाढ़ की चेतावनी का त्वरित संदेश भेजने का 


प्रबन्ध करना । 


शासनादेश... संख्या--2784 / आईएएस0 
26--49, दिनाक 23 जून 4949, के अनुरार बांए के दौरान 
जिले में सगय से आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के प्राराभ में बाढग्रस्त जिल के जिलाधिकारीयों 


>> फेस उापालों जस्ि प्रयाप्त धन का प्र शजिताज फि।क) 
छारा व्यय हते उनक |लए प्र्याप्त धन का प्राविधान किया 


शा0सं0 जी0आई0 /3 आपदा 
प्रबन्धन /200, दि0 0.42. 
»00| 


उत्तरांचल आपदा, न्यूनीकरण 
प्रबन्धन तथा निवारण 
अधिनियम, 2005 


का 


“58- 


जाता हैं | बाढ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के निवासियों को 
बाढ की चेतावनी का त्वरित संदेश भेजने के लिए जिले के 
कलक्टर को प्रबन्ध करना चाहिए | 


प्राकृतिक विपत्तियों / आपदाओं से पीडित 
व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुचाने के उद्देश्य से 
उत्तरॉचल रारकार के शासनादेश संख्या-जी0आई0 
3/आपदा प्रबन्ध /2004, दि0 40 दिसम्बर 200॥, से 
जिलाधिकारी द्वारा वितरित की जाने वाली अहैतुक (निःशुल्क) 
सहायता की विभिन्‍न मदों एव मानकों हेतु दरों का निर्धारण 
किया गया हैं। 


स- . जिलाधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य :- 


(॥)- जिस अवधि में कोई क्षेत्र प्रमावित होता हैं 
जेलाबिकारी प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों के अधिकारियों 
था स्थानीय प्राधिकारी को आपदा प्रवन्धन आयुक्त के 
पर्यवेक्षण के अधीन आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुरूप 
आपात राहत प्रदान करने हेतु निर्देश दे सकता हैं। 


(2)- जिलाधिकारी- 


(कौ-. उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग के 

लिए इंतजाम करेगा | 

ख)- . आपता से प्रभावित क्षेत्र के भीतर तथा उस ओर से _ 
या उस ओर को यातायात नियंत्रित तथा निर्बन्धित 
कर सकता हैं | 

(ग-.. किसी आपदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी 
व्यक्ति का प्रवेश, उसके भीतर आवागमन या वहां 
से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकता 
हैं| 


(घ-.. मलवा हटा सकता हैं। 
ड)-. तलाशी व बचाव कार्य परिचालित कर सकता हैं। 
 घी- समुचित साधनों द्वारा लावारिश शवों क॑ निस्तारण 
... के लिए व्यवस्था कर सकता हैं। 
. &8)- .. वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता हैं। 
. भोजन, दवाईयां तथा अन्य आवश्यक वस्तु 


उपलब्ध करा सकता हैं। 


तन 2 है हि 


(अं) 


अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत 
प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत विषय के 
विशषज्ञ तथा परामर्शियों को अपेक्षित कर सकता 
8। 

जैसी विहित हों वैसी शर्तों तथा निबन्धनों पर 
किसी सम्पत्ति, वाहनों, उपकरण, इमारतों तथा 
संचार के माध्यमों पर कब्जा तथा उनका प्रयोग 
कर सकता हैं। ४ 

जब व जैसे अपेक्षित हो सुख सुविधाओं का अनन्य 
व अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता हैं। 
अस्थायी पुलों तथा ढांचों का निर्माण करा सकता 
हैं 

जनता को संकटापनन कर सकने वाले असुरक्षित 
ढांचों को ध्वस्त कर सकता हैं | 


- गैस सरकारी संगठनों से समन्वय रख सकेगा तथा 


यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी सत्तायें आपदा 
प्रभावित क्षेत्र के भीतर अपने कार्यकलाप साम्यिक 
तरीके से निष्पादित करें|? 

अपदा से निपटने के लिए जनता में सूचना का 
प्रसार करेगा। 

जीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए किसी आपदा 
प्रभावित क्षेत्र से समस्त आवादी या उसके किसी 
भाग को निष्कृमण के लिए निर्देश दे सकता हैं, 
बाध्य कर सकता हैं तथा ऐसे निष्कमंण के लिए 
उतने बल का जो आवश्यक हो प्रयोग कर 
सकेगा | 

किसी संपत्ति या जीवन के संरक्षण के लिए यदि 
वह समझे कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो 
किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, 
किसी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने या 


' खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता हैं, .यदि 
: स्वामी या निवासी अनुपस्थित हैं, या उपस्थित होतु 


हुए भी द्वार फाटक यां अवरोध को खोलने से 


. इनकार करता हैं। ....' कप | 


"जिलाधिकारी उपधारा. (2) में 


हे 


ही अतर्विष्ट शवितियों का प्रयोग उसी सीमा तक 


*६95 


करेंगा, जितना निम्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक 
हा 

समुदाय को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के 
लिए। 

समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए। 

विघटन को राहत प्रदान करने के लिए। 

आपदा के विनाशकारी तथा अन्य प्रभावों से 


ियदन के लिए। 


जिलाधिकारी किसी भी व्यक्ति या 
सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर 
सकता हैं, तथा ऐसे अन्य कदम उठा सकता हैं 
जो कि आपदा की वृद्धि रोकने या आपदा के 
प्रभावों को कम करने, रोकने या न्यून करने के 
लिए आवश्यक हो। 


जिलाधिकारी की अन्य शक्तियां और 
अटल आग | 

यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा के 
निवारण या इसके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु 
कार्यवाई या ऐसे प्रभावों से निपटने की तैयारी 
जैसा विहित किया जाए, गार्गदर्शक सिंद्धान्तों के 
अनुरूप की जा रही हैं । 

आपदा प्रबन्धन के विभिन्‍न पहलुओं 


से संबंधित बातों जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी. की - 


स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायंगा | 
यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा 
प्रबन्धन से निपटने की जानकारी जनपद में 
कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं। | | 
यह सुनिश्चित करेगा कि जिला 


आपदा प्रबन्धन योजनाआएं तैयार हो, पुनरीक्षित हो... 


तथा अधतन हों | 
स्थानीय सरकारी निकायों के साथ 


यह सुनिश्चित करने के लिए सुगमंता तथा ' द । 


समन्वय रखेगा, जिसंसे कि जनपद में आपदा पूर्व 
तथा आपदा प्रबन्धन के कार्यकलाप चलाए जात 


स्थानीय प्रशासन, गैर सरकार 
संगठन तथा निजी क्षेत्र के समर्थन से आपात 
सुविधाओं की स्थापना, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा 
जागरूकता कार्यक्रम को सुकर वनायेगा। 

आपदा प्रवन्धन से संबंधित मामलों 
पर अंतविभागीय समन्वय स्थापित करेगा। 

आपात. योजनाओं, आकस्मिक 
योजनाओं तथा मार्गदर्शक रिद्धान्तों का 
पुनरर्विलोकन करेगा। 

यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद. में . 
स्थानीय प्राधिकारी अपनी स्वयं की न्यूनीकरण 
युक्तियां विकसित करेंगा। 

आपदा प्रबन्धन कार्यकलापों तथा 
योजनाओं के मध्य संबद्धता सुनिश्चित करेंगा। 

यह सुनिश्चित करेगा कि संचार 
प्रणाली व्यवस्थित हैं | 

यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन 
उपकरण तथा आपदा प्रबन्धन से संबंधित अन्य 
उपकरण इस तरह अनुरक्षित रहे कि उपयोग के 
लिए तैयार रहे | 

जनपद में पुःननिर्माण तथा पुनर्वास 
के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। 

यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा 
प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहे । 

पुन/निर्माण तथा पुनर्वास के लिए 


प्रयत्नों की प्रगति तथा परिणामों को मॉनिटर करने 


में प्राधिकरण को सहायता करेगा। ऐसी शक्तियों 
का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा 


. जैसी राज्य सरकार, प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा 
: उसे प्रत्यायोजित की जाए 


ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे 


_कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसी राज्य सरकार, 
प्राधिकरण तथा आयुक्त, द्वारा उसे प्रत्यायोजित की 
जाएं 


- ऐसी अन्य शक्तियों, का प्रयोग व. 


ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा "जैसा. 


विनियमों द्वारा विहित किए जाएं। 


ला / 220, कक 


2.4 स्टाम्प अधिनियम से संबधित कार्य 
(क)- भारतीस स्टाम्प अधिनियम ॥899 की धारा-47 (॥) 
() के अंताति स्टाम्प शुल्क में कमी सं संवन्धित 
संदर्भित "* | का विचारण / निस्तारण | 
(ख)- जिले के विभिन्‍न भागों में स्थित भूमि तथा 


वाणिज्यिक भवनों का द्विवार्षिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना 


2.5 उत्तरॉचल पंचाती वन नियमावली-2004 में उल्लिखित 


प्राविधानों के अनुसार शिकायत 
मिलने पर गबन के वारे में जांच 
कराना, सदस्य या सरपंच का 
निलंबन करना, वन पंचायत सदस्य 
या सरपंच को हटाना तथा वन 
पंचायत का निलंबन अतिकमण या 
विघटन करना, पंचायती वन का 
अस्थायी प्रबन्ध हेतु वन पंचायत 
निरीक्षण की नियुक्ति, पंचायत का 
पुनर्गठन, वन पंचायत के देयों की 
वसूली तथा वन पंचायतों का 
निरीक्षण व कार्यों की समीक्षा करना 


26 भूमि अध्याप्ति अधिनियम-4894 के अंतर्गत सार्वजनिक 


उपयोग तथा शासकीय हित में 
चलाये जाने वाले विकास की 
विभिन्‍न योजनाओं के लिए भूमि 
अधिग्रहण. की . कार्यवाही 
करना |संदर्भ पुस्तिका भूमि अध्याप्ति 
अधिनियम, 4894) 


27 आबकारी से संबंधित लाईसेन्स जारी करना :- 


उत्तर प्रदेश 


आबकारी अधिनियम (संस्करण 4994) 
में दी गई व्यवस्था के अनुसार 
कलक्टर . द्वारा अपने जनपद में 
स्थित विभिन्‍न सैन्य कैंटीनों/अर्द् 
सैनिक बलों की कैंटीनों को विदेशी 
मदिरा के भंडारण / प्रयोग प्रयोग हेतु" 


2 दर अमन 80 7 गा मा स्न्य ;( 
लाइसन्स निर्शत किए जाते हैं| सन 


कैंटीनों को दो प्रकार के लाईसेन्स 
निर्गत किए जाते हैं, जिनमें पूर्ण दर 
लाईसेन्स तथा रियायती दर वाला 
लाईसेन्स सम्मिलित हैं। ये लाईसेन्स 
निर्धारित शुल्क जमा करने के 
उपरान्त दिए जाते हैं, जिसकी 
सूचना आबकारी आयुक्त को दी 
जानी आवश्यक है। इसी प्रकार 
जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की 
दुकानों के लाईसेन्स भी 
शासन / आबकारी आयुक्‍त द्वारा हर 
वर्ष जारी आबकारी नीति के तहत 
पूर्ण अधिभार, एवं लाईसेन्स शुल्क 
जमा करने पर कलेक्टर द्वारा निर्गत 
किए जाते हैं। ये लाईसेन्स एक वर्ष 
के लिए ही जारी किए जाते है। 


3- जिलाधिकारी के रूप में :- 


3. वित्तीय अधिकार :- .. वित्तीय नियम संग्रह 


खंड-4 में उल्लिखित प्राविधानों के 
अनुसार जिलाधिकारी अपने 
कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यात्रयों 
के प्रयोंग के लिए पुस्तकें, समाचार 
पत्र, पत्रिकायें, नक्शे तथा अन्य 
प्रकाशन खदीदना, लेखपालों को 
पुरस्कार स्वीकृत करना, इंडियन 
स्टाम्प एक्ट के अध्याय-7 के अधीन 
किसी अपराधी को सजा दिलाने के 
संबंध में दिए गए योगदान के 
उपलक्ष्य में पुरस्कृत करना, बाढ़ 
और अन्य आपदाओं के संबंध में . 
नावों, साइकिलों और स्थानों के. 


'क्रियाया तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय 


करने हेतु प्रत्येक मामले में रू0 


2000,.000 तक स्वीकत करना, 


जब) शअञत 
अधिकालीयों “कर्मचारियों के सामान्य 
भविष्य निर्याह निधि लेखे में जमा 


५4 
पि 


-&-. 


धनराशि को सामान्य भविष्य निर्वाह 
निधि नियमावली-4985 के तहत 
स्वीकृत करना, अधीनस्थ राजपत्रित 
अधिकारियों के छः: दौरे अथवा 
अधीनस्थ अराजपत्रित »शजपच्रित 
सरकारी सेवकों के दौरे के लिए 
यात्रा भत्ता स्वीकत करना, छोटे 
निर्माण कार्यो के संबंध में ठेकेदारों 
अथवा संवितरकों को अग्रिम स्वीकृत 
करना, राजस्व एवं न्यायिक 
अभिलेख कक्ष में अंग्रेजी प्रतिलिपिक, 
वर्नक्यूलर प्रतिलिपिक,  अरेन्जर, 
अंग्रेजी और वर्चाक्यूलर वीडर, नक्शा 
नवीस और अभिलेख उठाने वाला 
स्वीकृत करना, छोटे निर्माण कार्यों 
के निष्पादन तथा सभी प्रकार की - 
मरम्मत के लिए टेंडर / ठेके स्वीकृत 
करने हेतु प्रत्येक मामले में रू0, 
20,000,00तक स्वीकृत करना, धन 
की प्राप्ति औरभुगतान के उचित 
लेखा कार्य के लिए और रोकड, 
नोटों (नोट्स) टिकटें (स्टाम्प) 
अफीम, प्रतिभूतियां 
(सिक्योरिटीज)और अन्य सरकारी 
सम्पत्ति की सुरक्षित परिरक्षा, 
आवश्यकता की स्थिति. मं, लिखित 
में आदेश द्वारा इस नियमावली के 
प्राविधानों का अनुसरण किये बिना, 
पेंशन की अदायगी न होने वाली 
अदायगी को करने के लिए 
कोषाधिकारी को प्राधिकृत करना | 
.. जिले का कार्यभार 
ग्रहण करने अथवा कार्यभार से मुक्त 
होने पर जिलाधिकारी द्वारा भंडार 
का पूरी तरह सत्यापन किया जाना 
और प्रमाण पत्र जिसकी भारग्रा] 
अधिकारी से अपरेश्षा की ज॑ ती हैं 
कि. जिसमें रोकंड स्टाम्यप और 
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संदर्भ पुस्तिका अधीनस्थ कार्यालय 
लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी 
भर्ती) नियमावली, 4985 समूह “घ” 
कर्मचारी सेवा नियमावली, 4985 एवं 
पनिशमेंट एंड अपील रूल्स फार 
सबार्डिनेट सर्विसेज, 4978 


अफीम के शेष्ष की स्थिति भी रहती 
हैं, अनिवार्य रूप से उसी दिन 
जबकि कार्यभार हस्तान्तरण हो 
महालेखाकार के पास भेजना | 
कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोर्न्ना 
दंड देना 

मिनिस्ट्रीरियल 
कलक्ट्रैट कर्मचारी ््ग्वा 
नियमावली-4980 अधीनस्थ लि।उक 
वर्गीस कर्मचारी वर्ग (सीथघी +र्ती) 
नियगावली-4985... एवं... समूह 
“घ”कर्मचारी सेंवा नियमावली--4:/85 
में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार 
समूह “ग” तथा समूह “के 


कर्मचारी की नियुक्ति करना और 


पदोन्‍नति का लाभ देना। उत्तरॉचल 
सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा 


“नियमावली-2003 के अनुसार वाहन 
'चालकों की नियुक्ति करना। 


पनिशमेंट एण्ड अपील 
रूलस फॉर सर्बोर्डिनिट सर्विसेज, 


-96 में उल्लिखित प्राविधानों के 
'अनुसार कोई सरकारी सेवक जिसके 
आचरण के विरूद्ध जांच अपेक्षित हो 
या हो रही हों, नियुक्ति प्राधिकारी 
'के विवेक से जांच की समाप्ति तक 
के लिए निलंबित करना तथा दोष 


सिद्ध होने पर पंदच्युत करना | 


उत्तर-प्रदेश पटवारी 


सेवा नियमावली-4963 तथा चतुर्थ . 


श्रेणी ... कर्मचारी सेवा 


“ नियमावली-4978 .में उल्लिखित . 
' ग्राविधानों के अनुसार पटवारियों . 


> 
तथा उरनंक उनशदंका & चहुथ ओणी द 
कर्मचारियों की डिय्ुवित करना तथा 
। देना।: 


पद्दान्ना तृः। ला 


हल 66 हि 

संदर्भ पुस्तिका 50प्र0 पटवारी सेवा नियमावली 

4953 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 

उब 3.3 जिला निर्वाचन अधिकारी 
के रूप में विधानसभा एवं लोकसभा 
एवं. जिला. निर्वाचन अधिकारी 
(पंचास्थानि) के रूप में शत़िस्तरीय 
पंचायतों / स्थानीय. निकायों. के 
निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव 
सम्पादित कराना 

मुख्य निर्वाचन 

आफिसर के अधीक्षण, निर्देशन और 
नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए 
जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले 
में या अपनी अधिकारिता के भीवर 
के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के 
सब संसदीय सभा और परिषद्‌ 
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन 
नामावलियों की तैयारी और 
पुनरीक्षण से सशक्त सब काम का 
समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा । 

ह जिला निर्वाचन 
आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी 
पालन करेगा|जैसा उसे निवचिन 
'आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर 

| द्वारा न्यस्त किए जाएं। 
8-- श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त के रूप में 


आयुक्त की शक्तियां 
+- ऐसी शपथ पर (जिसे 
- अधिरोपित करने के लिए आयुक्त, 
एतव्द्वदाग सशक्त किया जाता 
हैं)साक्ष्य लेने और साक्षियों की 
- हाजिर कराने और दस्तावेजों और 
भौतिक पदार्थों को पेश, करने के 
: लिए विवश करना। 
अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्य 
4- मुख्य विकास अधिकारी :- री 
£ ४४ 0 है] उप जिला निर्वाचिन अधिकारी 
। नैनीताल | ब्रज मी 


्ञ हाई र 


4.2 


8028] 


4.4 


.5 
4.6 
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प्रभागा अधिकारी “उप जिला 
निर्वाचन अधिकारी [(पंचास्थानि), 
नैनीताल | 

परियोजना निदेशक, जिला नगरीय 
विकारा अभिकरण, नैनीताल । 

जिला जनगणना अधिकारी 
नैनीताल । 

प्रभारो अधिकारी (अल्प बचत) | 
परियोजना नियंत्रक अधिकारी, एउरेड़ा 
नैनीताल | 

उपरोक्त के अलावा उन्हें 
जिलाधिकारी के निम्न अधिकारों का 
भी एतदद्वारा प्रतिनिधायन किया 
जाता हैं। 

जिला अधिष्ठान तथा. भूलेख 
अधिष्ठान के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी 
के कर्मचारियों को. अधिकतम 30 
दिन तक के अऊजिति एवं 
चिकित्सावकाश (असाधारण अवकाश 
को छोडकर) की स्वीकृति का 
अधिकार | 

राजकीय योजनाओं से संबन्धित भूमि 
हस्तान्तरण के प्रकरणों / प्रस्तावों को 
आवश्यक जांच पडताल के बाद 
संस्तुति के साथ नोडल 
अधिकारी /शासन को अग्रसारित 
करने का अधिकार। 

जवाहर नवोदय विधालय समिति, 
पीपलकोटी के अध्यक्ष के सभी 
अधिकारों / दायित्वोँ. का निर्वहन _ 


करेंगे। - रे 


>> 


सूचना के अधिकार अधिनियम, 
अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य 


प्रशासनिक अधिकारी :- 


जिला अधिकारी का प्रधान कार्यालय प्रशासनिक 
अधिकारी के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है 
| उंनके अधीन विभिन्‍न सहायकों की निम्नवत्‌ 
अनुभागवार श्रृंखला होती है | 


राजस्व अनुभाग 
राजस्व सहायक :- 


4... विभाग-9 , जिला अधिष्ठान (तहसीलदार, नायब 
तहसीलदार) तथा राजस्व भवन | 

विभाग-40, कोट ऑफ वार्ड /दातव्य निधि | 

विभाग-१2, प्रकीर्ण मानचित्र एंव राजस्व प्रशासन [' , 

विभाग -१4, नियुक्ति, राजपत्रित अधिकारी । 

अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों की रख-रखाव 
सुनिश्चित कराना तथा बन्द पत्रावलियों का संचय 
करवाना । 

6... अनुभाग से सम्बन्धित सहायको के प्र्वेक्षण एवं सन्दर्भो 

' का निस्तारण | 
7... विभाग-45, सामान्य प्रशासन/ प्रशासनिक सुधार । 


क़्डी ० 


सहायक शज़स्व सहायक:- 


_ विभाग-29, समस्त प्रकार के विधान मण्डल प्रश्न, 
लोकसभा प्रश्न /उत्तर से सम्बन्धित कार्य । 
टस्ट से राम्बन्धित कार्य [ 
विभाग-47, धिकित्रा विभाग | 
_विभाग-22, वित्त एवं राजस्व सें सम्बन्धित कार्य | 
: विभाग- , राजस्व परिषद /महालेखाकार सम्बधी आडिट 
.... .. आपत्तिं के निस्तारण | 
: 6... विभाग-35 सहकारिता । 


न 
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देय सहायक :-- 


१. विभाग-6ए, जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित पेशंन प्रकरण 
| 

2. विभाग-42, जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित वजट | 

3, विभाग-22, वित्त । ६ 

(क) जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त वेतन बिलो का 
बनाना | 


(ख) द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका 
का रख-रखाव । 

(१) प्रथम व ब्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के यात्रा भत्ता । 

4... विभाग-9, जिला अधिष्ठान, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 
स्थापना सम्बच्धीत कार्य | 


सहायक देय सहायक :- प्रथम व द्वितीय 


4.... जिला अधिष्ठान के प्रथम, द्वितीय एवं तृत्तीय एवं चतुर्थ 
श्रेणी क कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का 
रख-रखाव । 

2... सामुहिक बीमा योजना से सम्बन्धित कार्य | 

3... तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता 
बिलों से सम्बन्धित कार्य | 


आवकारी सहायक :-- 


4, विभाग--42, आवकारी एवं मध निषेध | 
2. वी०आई0पी0 से सम्बन्धित कार्य । 


भूमि अध्याप्ति सहायक :-- 


| 'सिविल भूमि के अन्यत्र को हस्तात्ररण का कार्य | 
2. स्वंत्रन्ता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित पत्रे व्यवहार | 
3... सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्य | 

4... विभाग-44, पुर्नवास | 


टंकण लिपिक शा 
: 4... राजस्व अनुभाग से सम्बन्धित टंकण कार्य | ! 
2... शजस्व अनुभाग से सम्बन्धित बन्द पत्रावलियों का | 


संचय | 
3... तहसील दिवस से सम्बन्धित कार्य | 


सामान्य सहायक :-- 


4. राजस्व विभाग से राम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य कलापों 
की प्रगति सम्बन्धी मासिक, त्रिमासिक एव वार्षिक 
विवरण पत्रों को सभी अनुभागों से एकत्रित कर 
मण्डलायुक्त / मुख्य राजस्व आयुक्त को समय से प्रेषित 


करना | 

2. विभाग-30, खनन से सम्बन्धित कार्य | 

3, उच्चाधिकारियों के निरीक्षण पत्रों का रख-रखाव, रोस्टर 
बनाना | 

4. मण्डी समितियों से सम्बन्धित पत्र व्यवहार | 


न्यायिक अनुभाग :- 
न्यायिक सहायक 


4. विभाग--46, गोपनीय (इनर लाइन परमिट) व पर्वतारोहण 
| 

2. विभाग-48, गृह विभाग (सामान्य) फौजदारी वाद बस 
दुर्घटना, डीएजी०एसी0, नामिका वकील आदि | 

3, विभाग-१9, गृह विभाग (जेल) 

4. विभाग-20, गृह विभाग (नियमित पुलिस /राजस्व से 
सम्बन्धित पुलिस कार्य एवं ज्ञापन) 


सहायक न्याय सहायक 


विभाग-43, सूचना । 

सैनिक पत्र व्यवहार । 

न्यायिक अनुभाग से सम्बन्धित टंकण कार्य । 
सहायक न्यायिक सहायक के रूप में कार्य | 
अनुभाग से सम्बन्धित बन्द पत्रालियों का संचय | 
चरित्र प्रमाण-पत्र एवं सत्यापन कार्य | 


छा फर केी ७ ० .-+ 


शस्त्र लिपिक--प्रथम :-- 


4... आर्म्स लाइसेंस तथा विस्फोटक अनुज्ञापन से सम्बन्धित . 
पा . कार्य |. शक, ३ 7 
- 9... राइफल वलव एवं खैल । 


लेक '// नह 


संग्रह अनुभाग 
मुख्य राजस्व लेखाकार :- 


| विभाग-3, राजस्व संग्रह | 
2. विभाग-4, उप शुत्फ (उप कर सिचाई एवं उप शुल्क)। 
8. सामयिक परिलेखों का प्रेषण तथा सन्दर्भो का निस्तारण 
| 
4, विभाग-6, तकावी आंवटन एवं ऋण | 
5. अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों की पंजी सहायकों का 
पर्यवेक्षण | 


सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार :- 


, विभाग-43, राजस्व और अभाव (दैवी आपदा) 
2... संग्रह कक्ष से सम्बन्धित समस्त टंक़ण कार्य तथा विवरण 
पत्रों का प्रेषण | । 
3... बन्द पत्रावलियों का संचय । 


नजारत अनुभाग 
प्रधान नाजिर 


4... नजारत लेखा पंजियों, डेड स्टाक, मालखाना, लावारिस 
माल, जब्त आगनेयास्त पंजियों का रख-रखाव तथा 
तत्मम्बन्धी कार्य । ? 

2. राजस्व भवन की पंजी का रख-रखाव राजस्व भवनों की 
मरम्मत, आवंटन से सम्बन्धी कार्य । 

8, आकस्मिक व्यय बिलों एवं पंजियों का रख-रखाव | 

4... चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियंत्रण | 

5, नियमित सफाई एवं साज-सज्जा की व्यवस्था । 


सहायक नाजिर- रा न है 


4... चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों का अधिष्ठान 
हे सम्बंशी समरत कार्य |... * ..' 2 

2... चतुर्थ ओगी कर्मचररेयों /वाहन चालकों के पेशन, सेवा 
निवृत्ति, सामुहिक बीमा आदि सम्बच्वित समस्त कार्य । 

3, राजकीय वाहनों की पंजी का रख-रखाव । | 

4... कोर्ट कम्पाउण्ड पंजी का रख-रखाव | 

5... नजारत अनुभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों का 
निस्तारण तथा पत्र व्यवहार | 


लेखन सामग्री का भण्डारण एवं पंजिकाओं का 


रच्र-रखाव . | 


सम्प्रेषण लिपिक :-- 


(8 
2. 
3. 


पजी संख्या-8 में डाक टिकटों का लेखा | 
' पोस्टल व स्थानीय डाक का प्रेषण | 
समन पंजी का रख-रखाव | 


भू-लेख अनुभाग :- 


सहायक भू-लेख अधिकारी:- 


॥५ विभाग-, बन्दोबस्त । 

2. विभाग-42ए जमीदारी उन्मूलन से सम्बन्धित कार्य । 

3; भूलेख अधिष्ठान के अर्न्तगत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों 
की चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव । 

4, पड़ताल सम्बन्धी कार्य । 

5. भूलेख नियमावली के अर्न्तगत सइ्र कानूनगो के 
निर्दिष्ट कार्य |. 

6, भूलेख अनुभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों के कार्यो 
का मार्ग दर्शन | 

7, विभाग-38 कृषि विभाग से सम्बन्धित कार्य | 

भूलेख लिपिक :- 

7 विभाग-7 भूलेख अधिष्ठान से सम्बन्धित स्थापना कार्य 
वितन, बिल, यात्रा भत्ता, व्यक्तिगत पत्रावली, 
आकस्मिक व्यय, जमानत, कोट कय टिकट सूची) 
आदि कार्य | 

2, भूलेख अधिष्ठान से सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा 
निवृत्ति, पैंशन, अनुतोष, सामुहिक बीमा आदि से 
सम्बन्धित कार्य | 

3, विभागीय कार्यवाही आडिट अनुपालन सम्बन्धित कार्य | 

“बारी चोकियाँ का निर्माण तथा मरम्मत कार्य 


रे 


उड्ड सलाक ४ ४जा का रख-रखाव | 


नल 2+- 


भू-लेख ले 
4. भूलेख कक्ष का टंकण कार्य | 
2 भूलेख अधिष्टान रो सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि 


लेखे का रख-रखाव । 
2 अधिष्ठान से सम्बन्धित सामुहिक बीमा सम्बन्धी. 
गे ] 


वित्त एवं स्टाम्प लिपिक :- 


4, विभाग-5, स्टाम्प, प्रान्तिय एवं केन्द्रीय राजस्व से 
सम्बन्धित कार्य । 


अभिलेखागार अनुभाग 
शजस्व अभिलेखपाल ८ 


4, राजस्व अभिलेखागार से संचित पत्रावलियों , वस्ता, 
सूचियाँ तथा वीडिंग कार्य की जाँच । 

2... अभिलेखागार से सम्बन्धित पंजी, निरीक्षण, सूचना, 
तलाशी अभियाचन आदि पंजिकाओं का रख--रखाव, 
तथा प्रतिलिपि का कार्य .। ः 

3. अभिलेखागार से सम्बन्धित पत्राव्रार, प्रार्थना पत्रों का 
निस्तारण तथा विवरण पत्रों का प्रेषण | . 

4. तहसील / न्यायालयों न्यायालयों के अभिलेखों को संचित करना | 


वीडर राजस्व अभिलेखागार :- 


, .. 4... शजस्व अभिलेखागार में.संधित पत्रावलियों का वीडिग 

.. सम्बस्धी कार्य |... कक आओ 

2, बता लिस्टों तथा गोश्वारा अध्यावधिक रखमे' सम्बन्धी . 
कार्य | 

3. राजस्व अभिलेखपाल दीश सौपे गये अन्य कार्य | 


-74- 
न्यायिक अभिलेखपाल :-- 


4. न्यायिक अभिलेखागार में संचित की जाने वाली समस्त 
पत्रावलियों // अभिलेखों की जांच व रख-रखाव | 

2. अपने विभाग से सम्बन्धित प्रतिलिपि तलाशी निरीक्षण 
सूचना, बदर, अभियाचन आदि पंजियों का रख॑-रखाव 

3, अनुभाग से सम्बन्धित पत्र व्यवहार तथा विवरण पत्रों का 
प्रेषण । 

4. अभिलेखों को बस्ते मे संचित करना, बस्ता लिस्टों तथा 
गोश्वारों को अध्यावधिक रखना । 


वीडर न्यायिक अभिलेखागार 


4. न्यायिक अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों का वीडिंग 
सम्बन्धी कार्य | 

9 बस्ता लिस्टों तथा गोश्वारा अध्याविधक रखने सम्बन्धी 
कार्य । 


3, भ्यायिक अभिलेखपाल द्वारा सौपे गये अन्य कार्य | 
आंग्ल अभिलेखागार अनुभाग 
आंग्ल अभिलेखपाल :-- * 


4, पोस्टल डाक तथा स्थानीय डाक प्राप्त करना व 
कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से अधिकारियों को 
प्रस्तुत करना । 

2... सामयिक परिलेखों की संकलित सूची अध्यावधिक रखना 
तथा प्रत्येक माह जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत 
करना | 

3. अवशेष सन्दर्भो की सूची तैयार करना तथा उनसे 

सम्बन्धित पत्राचर | 

आग्ल अभिलेखागार में रांचित पतद्रातलियों की जांच | 

अभियाचन एज) तंशा प्रज्ञावतत जाकीे पाज़का का 

रख-रखात ॥ 

8... विभागवार मास्टर गार्ड फाईल का रख-रखाव | 

राजस्व नियम संग्रह अध्याय-49 में उल्लिखित कर्तव्यों 


फ़ा डे 


हक 


का निर्वाह करना | 
इन्डेक्सर 
4... समस्त महत्वपूर्ण शासनादेशों परिषदादेशो, विभागाध्य 


तथा अन्य से प्राप्त सन्दर्भों से सम्बन्धित पंजिकाओं का , 
रख-रखाव । 


2. प्रत्रावली पंजिकाओं में सम्बन्धित पत्रों की प्रविष्टि करना 
| 

3... कार्यालय के निर्गत पत्रों की अनुकमणिका पंजी में 
पंजीकरण करना | 


प्रपत्र रक्षक :- 


4... पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी कार्य । 
2. प्रपत्नों का भण्डारण तथा उनके सम्बन्धित पंजिका का 
रख-रखाव । 


वीडर आंग्ल अभिलेखागार 

3... आंग्ल अभिलेखागार मैं संचित पत्रावलियों का निर्धारित 
अवधि पश्चात वीडिंग कार्य | 

2... मासिक मुठदों का रख-रखाव तथा निदान कार्य | 

3... आग्ल अभिलेखपाल द्वारा सौपे गये अन्य कार्य | 


पेशकार उपायुक्त :- 


हे जिलाधिकारी / उपायुक्त न्यायालय से सम्बन्धित कार्य | 

2... विभाग-28, विनियमित क्षेत्र के अधिष्ठान तथा अपीलों से 
सम्बन्धित कार्य । 

3. विभाग-34, अभ्यर्थना / याचना से सम्बन्धित कार्य । 

4... विभाग-2, राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य | 

विविध लिपिक :- 


4... सामुहिक बीमा योजना, भविश्य निधी लेखों का 
रख-रखाव | 
2, समस्त रिटो आदि का संकलन व निस्तारण । 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या- 3 


विनिश्चिय करने की प्रकिया में पालन की 
जाने वाली प्रकिया, जिसमें पर्यवेक्षण एवं 
उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं। 


राजस्व विभाग 
जिला कार्यालय नैनीताल 


डी 7 & 


राजरव विभाग के अधिकाश्यों के कार्य विभाजन की 
सूची 


१- मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल :- > 

() मुख्य विकास अधिकारी के सामान्य कर्तव्य एवं दायित्वों का 
निर्वहन | 

(2) माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार तथा माननीय मुख्य मंत्री 
जी उत्तरांचल द्वारा की गयी घोषणाओं से सम्बन्धित कार्य । 

(3) 20 सूत्रीय कार्यक्रम रो सम्बन्धित नोडल अधिकारी । 

(५) जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित पुरोनिधानित योजना 
बाहय सह्ायतित योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्य | 

5) माननीय मुख्य मंत्री जी, अन्य मंत्रीगण तथा अन्य उच्च अधिकारियों 
द्वारा आयोजित वीडियो कान्फैन्सिंग से सम्बन्धित प्रवर 
प्रभार / नोडल अधिकारी | 

6) जनपद स्तरीय अधिकारियों के रात्रि विश्राम एवं भ्रमण कार्यकम से 
सम्बन्धित नोडल अधिकारी । 

(7) विकास कार्यों की प्रगति एवं निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन से 
सम्बन्धित कार्य । 

(6) परिवार नियोजन, पल्‍्स पोलियो, प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा 
कार्यकम, मध्यान्ह भोजन, विधवा पेंशन, बाल विकास कार्यकम, 
पेयजल योजना, अमिक कल्याण आदि राष्ट्रीय कार्यकर्मों से 
सम्बन्धित प्रवर प्रभार | 

(9) नोडल अधिकारी (विकास कार्य) सूचना का अधिकार अधिनियम 
2005 /मार्डनाइजिंग.. डिस्ट्रिक्ट. एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी. गुड 
गवर्नेन्स) | 





-- अपर जिलाधिकारी, नैनीताल:- 

जिला गणिस्ट्रेट,/ कलक्टर / जिलाधिकारी / डिप्टी कमिश्नर के 
' न्यायालय से रथानान्तरित,/सन्वर्भित वादों का निस्तारण | 

(2) सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित कार्य, आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित 

कार्य, गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत अपर' जिला मणिस्ट्रेट के 

रूप 7 मिह्ित कार्स तथा नागरिक सुरक्षा रांबंधी समस्त कार्य | 

जिले में शाम्ति व्यवस्था का प्रवर प्रभार तथा शांति व्यवस्था से जुड़े : 

गह विभाग सामान्‍य, जेल पुलिस, होमगाए, अभियोजन) सानन्ध्रिति 


४ 
घर 


(3) 





जिला गजिस्ट्रेट को अधिकारों का अवबर प्रभार, समरत महत्वसूर 
ँक्ररण जिला गणिरः ट्रेट के संज्ञान में लाये जायेगे | 

७) जोक निभाण विभाग, प्राधगिक, माध्यामेंक ५ व शिक्षा, एद्योग, 
था अन्‍य अभ्यागतों सो 


सचना, अतिविशिष्ट विशिष्ट अभ्यावता 


गग्बान्धत कार्य का अयबर प्रभार | 


जि 6 (2) 


जिला अधिष्ठान, परगना अधिष्ठान, के साथ साथ उनसे सम्वन्धित 
विभागों / कक्षों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भविष्ण 
निर्वाह निधि के अग्रिम स्वीकृति का अधिकार । 

शू-लेखाधिकारी मैदानी एवं पर्वतीय | 

समस्त अधिकारियों के यात्रा बिलों को जिलाधिकारी की ओर रू 
प्रति हस्ताक्षरित करने का अधिकार |. 

खाम, उप निवेश, राजकीय अवस्थान एवं उप निवेश कक्ष के कार्या 
के नियन्त्रक अधिकारी, खाम एवं उप निवेश भूमि के नियमितिकरण 
एवं लीजों के नवीनीकरण की पत्रावलियों से सम्बन्धित कार्य का 
प्रवर ॒ प्रभार | पत्रावलियां अपर जिलाधिकारी के माध्यम से 
जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेंगी। 

स्थानीय निकाय, नगर पालिका परिषद नैनीताल, भवाली, हतठ्द्वानी, 
शमनगर एवं नगर पंचायत लालकुआं, कालादूंगी, भीमताल से 
सम्बन्धित जिलाधिकारी में निहित प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों 
से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन। महत्वपूर्ण मामलों में 
जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी | इसके अतिरिक्त 
विनियमित क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन । 

शहरी भवन (किराये पर देने एवं बेदखली का विनियमन) अधिनियम 
के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय सीमा तक के मामलों का ,निस्तारण । 
विभिन्‍न न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले दावे, जवाब 
दावों “याचिकाओं में कलक्टर की ओर से हस्ताक्षर करने का 
अधिकार । 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन एवं उप निर्वाचन अधिकारी 
स्थानीय निकाय निर्वाचन । 

समूह “ख” व “ग" के अधिकारियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण 
कार्यकर्म आयोजित करने हेतु नोडल अधिकारी । 

लोक सेवा, आयोग, संघ लोक सेवा आयोग व इसी प्रकार की अन्य 
गरीक्षर्णों को आयोजित करने हेतु नोडल अधिकारी | 

प्रदर प्रभार गण्डी समितियां, सहकारिता, गन्‍ना विभाग, परिवहन 
विभाग, पर्यटन, खाद्य एवं. नागरश्कि . आपूर्ति, विस्थापितों को 
नागंरिकंता सम्बन्धी कार्य । 


'ह्ोक शिकायतों /सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित कार्य ' 


का 5४वर प्रभार | 
हि | बह पृ. कर, 


&> धान हे । 5 4->ण कजद >> जम 2, मे 
लोकसभ', राज्य सभा, पिधान परिषद से सम्बनन्धत अश्ना का वर 


प्रभार । 


' पोठएल0ए0 लेखों से सम्बान्बरित प्रवर प्रभार | 


फ 


उपरोक्त अनभागों से रमम्बन्धित जिलाबिकारी की ओर से नेतिक | 
पत्राचार / शासन, गुख्य राजस्व आयुदत / आयुक्त रद सर्च 


9 पा परत्नाद '#7*- जाप 3 
अधिकारियों से पत्तादार, नीति सम्बन्धी प्रकरण एय महत्तपू 


४ । 


(20) 


(2॥) 


(24) 


(25) 


(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30; 


(34) 
(32) 


हा (3) 


मागलों में पत्रावलियां जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी । 
उपरोक्त अनुभागों का प्रशासनिक नियन्त्रण भी अपर जिलाधिकारी 
द्वारा रखा जायेगा । 

जिला स्टाम्प अधिकारी, जिला निबन्धन का कार्य एवं स्टा#! 
अधिनियम के अन्तर्गत कलक्टर की हैसियत से स्टाम्प वादों का 
व्रत गति से निस्तारण सुनिश्चित करना । 

नाजरात से सम्बन्धित रु0 4000.00 तक के बिलों पर भुगतान 
आदेश प्रभारी अधिकारी नाजरात सक्षम होंगे तथा रु0० 4000.00 रो 
अधिक धनराशि के समस्त बिलों के भुगतान की स्वीकृति का 
अधिकार अपर जिलाधिकारी में निहित होगा। 

भू-शणस्व की भांति वसूल होने वाले समस्त प्रकार के देयों फी 
वसूली प्रकिया से सम्बन्धित समस्त अधिकार अपर जिलाधिकारी 7 
निहित होंगे | 

प्रवर प्रभार दैवी आपदा । दैवी आपदा के मामलों में तत्काल राहत 
स्वीकृत करने का कार्य शासन के आदेशों के अनुरूप अपर 
जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी की स्वीकृति 
प्राप्त की जायेगी । 

जिला कार्यलिय के संग्रह अधिष्ठान के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारियों के उपार्जित एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, 
भविष्य निर्वाह निधि के अग्रिमों की स्वीकृति तथा पेंशन प्रकरण 
आदि सभी मामलों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी द्वारा किया 
जायेगा । 

जिला कार्यालय नैनीताल के अन्य सभी अनुभागों के पेंशन' प्रकरण 
एवं सेवा निवृत्त लाभों के मामलों में पत्रावलियां प्रभारी अधिकारी 
के माध्यम से अपर जिलाधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की 
जायेंगी. | समस्त अधिष्ठानों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों 
के स्थानान्तरण प्रोन्नति तथा नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां अपर 
जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी | .' का 
खनन कार्य का प्रदर प्रभार | 

आबकारी कार्य का प्रवर प्रभार | 

सीलिंग कार्र का प्रवर प्रभार | 

जिला भमि उध्याप्ति सम्बन्धी कार्य का प्रवर प्रभार | । 
सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी की. हैसिसत ,से 
सीलिंग वादों का निस्तारण का काय ; हे 


का प्रवर प्रभार |. -.. 







वकबन्दी से रग्बन्धित कार्य 

चकबनन्‍्दी से सम्बन्धित निगशनी रिफ्रेन्स आदि... 
गरधिकार अपर जिलाधिकारी में निश्चित होगा । 3 ' 
गहत्वपूर्ण मामलों व नीतिगत माम्लों में जिलाधिकारी से प्रसमर्श. 
करेंगे | 0 6 अल 


का. 


-79- () 


) 
) 
(38) 
) 
) 


अपर आयुक्‍त वक्‍फ से सम्बन्धित कार्य । 

जिलाधिकारी की ओर से हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना ए 
स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों /आश्रितों को प्रमाण पत्र निर्गत कर- 
एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सम्बन्धित कार्य | 

बीमा योजनाओं से सम्बन्धित कार्य का प्रवर प्रभार | 

मनोरंजन कर कार्य का प्रवर प्रभार | 

नोडल अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, नजूल । 

जिला निबन्धन अधिकारी | 


(40) विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी / कलक्टर (मू-अर्जन प्रयोजनार्थ) # 


(4१) 


कार्य । 
अतिविशिष्ट /» विशिष्ट अभ्यागत प्रवन्ध (वी0आई0मी0) से सम्बद्धित 
प्रव॒र प्रभार | 


(42) प्रभारी अधिकारी शस्त्र । 


) 
(43) 
(44) 
(45) 


(46) 


(7) 


3:70 


() 


सागर 


जआयुध, आन्तरिक सुरक्षा का प्रवर प्रभार | 


मरकरी स्कीम का प्रवर प्रभार | 


ज्येड0ए०सी, भूमि व्यवस्था, भूमि हस्तान्तरण (सिविल भूमि) सम्बन्धी 
कार्य का प्रवर प्रभार (पर्वतीय /मैदानी) । 
प्रवर प्रभार मू-तत्व एवं खनन । 

जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य । 


नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्दानीः- 


कार्यकारी मजिस्ट्रे... नगरपालिका /नगर परिषद, 
हल्द्वानी-काठगोदाम की सीमान्तर्गत आने वाले फौजदारी वादों के 
निस्तारण हेतु कार्यकारी मजिस्ट्रेट 

उ0प्र0 शहरी क्षेत्र भवन (किराये पर देने एवं बेदखली का 
'विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नगर , पालिका .परिषंद, 
हत्द्वानी-काठगोदाम के क्षेत्रान्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | 

उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहावि (अपराधिकृत अध्यासियों की बेंदखली) 
अधिनियम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद हत्द्वानी-काठगोदाम 


, के. लिये नियत प्राधिकारी | 


प्रभारी अधिकारी, मण्डी समिति हल्दानी। 

' परिषद, एत्ड्ठानी-काठगोदान की रीमान्तर्गत शान्ति व्यवस्था 
सम्द्धी वार्ग / विशिष्ट अभ्यागतों सम्बन्धी कार्य | 

90बी:बी0एल0 / एराए0डीएबी0एल0 ,// रायछलों / रिपल्परों // पिस्टल. 
शस्त्रों के नदीनीकएण का काय (नगर दात। | कि 


'निलाधिकार लंच अधिकारी | 


2 पे ' जायेंगे हो] 205 की 
अन्य कार्य जो समय समय पर जिलाधिकारी द्वारा सौंप: जायेंगे: 


> 2) 0५ 


4-- उछप॒ जिलाधिकारी, नैनीताल:-- 





() 
(2) 
(3) 


हा 


(0) 


>्क 
(0 


) 
) 
) 
! 


(+5) 


परगनाधिकारी / परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल के कृत्यों का निष्पादन | 
तहसील नैनीताल के राजस्व तथा फौजदारी वादों का निरतारण | 

उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बंदखली) 
अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, परगना नैनीताल के 
अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था आदि। 

प्रभारी अधिकारी, विशिष्ट अभ्यागत | 

प्रभारी अधिकारी, वन पंचायत।.. 

प्रभारी अधिकारी, परिवहन । 

प्रभारी अधिकारी, कृषि / कृषि गणना। 

प्रभारी अधिकारी, जनगणना, अ्रम्म | 

प्रभारो अधिकारी दैवी आपदा एवं संग्रह । 

प्रभारी अधिकारी, भारतीय वन अधिनियम से सम्बन्धित कार्य /वन 
बन्दोबस्त अधिकारी । 

प्रभारी अधिकारी, पैनल लॉयर्स | 

प्रभारी अधिकारी आयुध एवं आन्तरिक सुरक्षा | 

प्रभारी अधिकारी मरकरी स्कीम । 

प्रभारी अधिकारी, जनपद स्तरीय आपात कालीन परिचालन समूह 
की संरचना | 

अन्य कार्य जो जिलाधिकारी द्वाय समय समय पर सौंप जायेंगे । 


5- उप जिलाधिकारी, कोश्या कूटीली:- 


(१) 
(2) 
0) 





परगनाधिकारी / परगना मजिस्ट्रेट कोश्याकुटौली,बेतालघाट के 
कार्यों का सम्पादन | 

तहसील कोश्याकुटौली, बेतालघाट के राजस्व तथा फौजदाशी वादों 
का निस्तारण | 

उ0प्र0 "सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेंदखली) 
अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, परगना 


- कोश्यांकटौली/बेतालघाट के अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था | 


प्रमारी उ'बिकारी संयकत का्यलिय | . ' 

प्रभारी अधिकारी विभागीय कार्यवाही | 

प्रभारी अधिकारी, कीड़ा, संस्कृति, पर्यटन, मण्डी समितियां | 

प्रभारी अधिकारी, पी0एल0ए0 | । 

प्रभारी अधिकारी भ--होख (पर्व्तीण / गैंदानी) | 

प्रभारी अधिकारी नाजरात। है 

प्रभारी अधिकारी, बिज्स | 

प्रभारी अधिकारी ऑग्ल/न्यारिक /राजस्व/मैदानी एवं पर्वतीय 

अभिलेखागार | 

प्रभारी अधिकारी गणजिस्ट्रीगल जांच /प्रशिलण/ सराय-एक्ट 
भारी आ कारी लॉक शिकायत, फाशगार।) हु हे रे 


(77) 
(8) 


तल 


(6) 


प्रभारी अधिकारी खनन। 

प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय »विनियमित क्षेत्र | 

प्रभारी अधिकारी ज्येड0ए0री0, भूमि व्यवस्था, भूमि हस्तान्तरण 
(सिविल भूमि सम्बन्धी कार्य) (पर्वतीय » मैदानी) 

प्रभारी अधिकारी सीलिंग, खाम, नजूल। 

अन्य कार्य जो जिलाधिकारी प्वारा समय समय पर सौंपे जायेंगे । 


6- संयुक्त मजिस्ट्रेट /“परगना मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी, धारीः- 


(१) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


परगनाधिकारी ,/ परगना मजिरट्रेट, धारी । 

तहसील, धारी के अन्तर्गत राजस्व तथा फौजदारी वादों का 
निस्ताश्ण । 

उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) 
अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, परगना धारी के अन्तर्गत 
शान्ति व्यवस्था आदि । 

प्रभारी अधिकारी, उद्योग एवं सहकारिता । 

अन्य कार्य जो जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे जायेंगे । 


7-- उप जिलाधिकारी, हल्द्वानीः:- 


(4) 
(2) 
8) 


(4) 


ऊछ चभकत्य 9 फछका 
&64४ जल. ४७७ स्‍ऑि७मनमी, 


। ९) 


परगनाधिकारी // परगना मजिस्ट्रेट हल्द्वानी | 
परगने के फौजदारी वादों का निस्तारण । 
राजस्व वादों के निस्तारण हेतु अपने परगने के लिये सहायक 


' कलक्टर प्रथम श्रेणी। 


परगना हल्द्वानी में शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य £» विशिष्ट 
अभ्यागतों से सम्बन्धित कार्य | 
प्रभारी अधिकारी खेलकूद | 


* नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र हल्द्वानी | 
नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के लिंक अधिकारी । 


0बी0बी0एल0 ,/ एस0बी0बी0एल0 /“रायफल ,“पिस्टल शस्त्रों का 


नवीनीकरण । 
अन्य कार्य जो समय समय पर. जिलाधिकारी द्वारा सौंपे जायेंगे । 


8-- उप जिलाधिकारी, रामनगर:-- 


(४) 
(2) 


9) 
- अधिनियम के अन्तर्गत नियम प्राधिकारी | 


परगनाधिकारी / परगना मजिस्ट्रेट रामनगर । व 
तहसील रामनगर के अन्तर्गत राजस्व तथा फौजदारी वादों का 


निस्तारण | 
उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) 


कक 7) 


ज0प्र० शहरी क्षेत्र भवन (किराये पर देने एवं चेद्खली क 
विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता के भी 
प्राधिकृत अधिकारी । 

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र रामनगर । 

शान्ति व्यवस्था बनाये रखने सम्बन्धी समस्त कार्य । 

जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य । 


9- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नैनीताल:-- 





(5) 





प्रभारी अधिकारी आडिट | 

प्रभारी अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी । 

प्रभारी अधिकारी ट्रस्ट » धार्मिक संस्था | 

प्रभारी अधिकारी फार्म्स रूम / पुस्तकालय कार्य / गजेटियर । 

प्रभारी अधिकारी मीटिंग /समारोह | 

प्रभारा अधिकारी वाद /संदर्भो का निस्तारण /निरीक्षणों का 
अनुपालन | 

प्रभारी अधिकारी सब कन्ट्रोल (वायरलेस) । 

प्रभारी अधिकारी लोक सभा / विधान सभा प्रश्न | 

प्रभारी अधिकारी सूचना /24 विभागों की आय /मासिक बैठक । 
प्रभारी अधिकारी संदर्भ //रिट याचिका । 

प्रभारी अधिकारी, मुख्य मंत्री सहायता कोष । 

सह प्रभारी अधिकारी अति विशिष्ट /विशिष्ट अभ्यागत प्रबन्ध 
(वी०आई0पी0) (कार्यालय कार्य हेतु) । 

प्रभारो अधिकारी जनगणना / कृषि ,/ कृषि गणना । 

प्रभागा अधिकारी उद्योग /सहकारिता / लोक. निर्माण/ श्रम / 
परिवहन । 

प्रभारो अधिकारी, लोक सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से 
सम्बन्धित कार्य | 


(46) अन्य कार्य जो समय समय॑ पर जिलाधिकारी द्वारा सौंपे जायेंगे । 


+793- 


4- स्थापना सम्बन्धि कार्य (7४90) :- 

राजस्व नियम-संग्रह के अनुसार राजस्व विभाग 
(कलक्ट्रेट) में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, भूलेख निरीक्षक, रजिस्टार 
कानूनगों, सहायक रजिस्टार कानूनगों, राजकीय वाहन चालकों तथा 
अनुसेवकों के नियुक्ति अधिकारी जिलाधिकारी हैं । 


4- उत्तर-प्रदेश जिला कार्यालय (कलक्ट्रेट) लिपिक वर्ग सेवा 
नियमावली-4980 

2-- उत्तर-प्रदेश अधीनस्थ राजस्व. कार्यपालक (सुपरवाइजर 
कानूनगो) सेवा नियमावली-4983 

3--. उत्तर-प्रदेश पटवारी सेवा नियमावली--4983 

4-- उत्तर-प्रदेश अवर॒ राजस्व. लिपिक (रजिस्टार 
कानूनगों / सहायक रजिस्टार कानूनगों) सेवा नियमावली-4958 

8-- उत्तरांचल राजकीय वाहन चालक सेवा नियमावली--2003 

6-.. चतुर्थ वर्ग सेवा नियमावली-4975 

7-. ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली--4994 

8-- रथायीकरण नियमावली-2002 

9- सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली-4930 


उक्त नियमावली के अंतर्गत ही नियुक्त कर्मचारियों की 
पर्यवीक्षा, ज्येष्ठता, स्थाईकरण, मासिक वेतन वृद्धि, पदोन्‍चतियां, तथा 
स्थानान्तरण की प्रकिया जिलाधिकारी द्वारा अपनायी जाती हैं। 


सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
4930 के अंतर्गत जहीं कहीं आवश्यक हो कर्मचारियों के विरुद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पश्चात लघु /दीर्घ दण्ड, निलम्बन व 
सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाती हैं। 


2-- राजस्व अधिकारियों से सम्बन्धित प्रकिया 


५ संयुक्त प्रांत भू-राजस्व अधिनियम 4904 के अंतर्गत 
न्यायिक और न्यायकेत्तर निम्नांकित मामलों की सुनवाई तथा विनिश्चय 
गजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता हैं। 


ड़ ()) धारा 28 के अंतर्गत नकशें व॑ फील्ड बुक [खंसरा) में जे 
संशोधन । | 


- 8 8 से 


3004 धारा-35 और 40 के अंतर्गत उत्तराधिकार और 
हस्तांतरण के मामलों में नामांकन | 

(।।॥) कि की 74 ख, 72(2), 488 और १487 के अंतर्गत 
मिलकियत जोतों की भूमि का निर्देशन और लगान का निर्धारण | 

(५) धारा-44 और 54 के अंतर्गत सीमा विवादों का 
निपटारा | 

(५) धारा-87 के अंतर्गत काश्तकारों के लगान की वृद्धि 


कमी या अन्य रूप में निर्धारण और विनिश्चय करना | 


उपरोक्त मामले न्यायिक मामलों के अंतर्गत आते हैं 
इनसे भिन्‍न अन्य मामले न्यायकेत्तर समझे जायेगे। उपरोक्त मामलों के 
संचालन प्रणाली प्रकिया, अपील निर्देश और पुनरीक्षण के नियम राजस्व 
न्यायालय नियम संग्रह में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत गवाहों की 
उपस्थिति तथा अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समन जारी करना, 
नोटिस /घोषणा पत्र जारी करना, पक्षकारों की अनुपस्थिति में सुनवाई 
30 मामले को पंच निर्णण हेतु संदर्भित करना आदि की प्रकिया दी 
ग | 


3-. भू-राजस्व एवं विविध देयों की वसूली हेतु प्रकिया :- 


मू-राजस्व, राजकीय देय तथा विविध देयों की वसूली 


हेतु निम्नांकित प्रकिया अपनाई जाती हैं :- 

(|) बकायादारों पर मांग पत्र (ज0वि0फार्म-64) 

(।॥) गिरफ्तारी अधिपत्र (ज0वि0 फार्म--70)जारी कर 44 दिन 

के लिए गिरफ्तार /बंद करना | 

(|| ॥) चल सम्पत्ति की कर्की द्वारा (ज0वि0 फार्म-74 व 72) 
चल संपत्ति की नीलामी के द्वारा। 

(५) अचल सम्पत्ति की कूर्की तथा बिकी (नीलागी) द्वारा 

(५) बकायेदार की .चल एवं अचल संपत्ति पर रिसीवर 
नियुक्त करना | 


ही "लेकिन कोई भी स्त्री या अवयस्क को गिरफ्तार कर बन्द... 
 : नही किया जायेगा। 8 थे 


4-... आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण :- 


जनपद स्तर पर आपदा. प्रबन्धन के लिए जिलाधिकारी * 
सक्षम प्राधिकारी होते हैं। जिलाधिकारी को संभावित या 


[ह आपदा, 
| प्रब्धन तथा 
अधिनियग,2005 


वास्तविक आपदा या किसी आपदा के प्रभाव से निपटने 
के लिए सचल, संगठित राहत प्रदान करने के लिए 
निम्नवत उपायों के कार्यान्वयन तथा योजना की 
समेकित और अनवरत्‌ प्रकिया अपनानी होती हैं। 


आपदाओं की जोखिम का न्यूनीकरण अथवा उसमें कम 
करना । 

आपदाओं की कठोरता या परिणामों का न्यूनीकरण | 
आपदा निवारण हेतु क्षमता निर्माण 

आपात तैयारी | 

आपदा के प्रभावों का आंकलन | 

आपात राहत तथा बचाव प्रदान करना । 

आपदा पश्चात पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण। 


शस्त्र अनुज्ञा-पत्रों को जारी करने की प्रकिया :- 


शस्त्र अधिनियम-4982 के नियम-54 के अंतर्गत 
कोई भी आवेदक प्रपत्रन-क में जिला मजिस्ट्रेट को 
आवेदन करता हैं तो उसकी जांच सम्बन्धित अधिकारिता 
के उपजिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी से 
करवाई जाती हैं। प्राप्त जांच आख्या पर जिलाधिकारी 
अपनी संतुष्टि के आधार पर उत्तरांचल राज्य की 
सीमांतर्गत शस्त्र अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करते हैं तथा 
अनज्ञापी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 
शस्त्र कय कर प्रस्तुत करने पर शस्त्र का नंबर 
अनज्ञा-पत्र तथा अभिलेखों में दर्ज किया जाता, हैं 
शस्त्र अनुज्ञापी को प्रत्येक तीसरे वर्ष शस्त्र को 
नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करना होता हैं। तथा क्षेत्रीय 
पुलिस अधिकारीयों मजिस्ट्रेट .द्वारा समय-समय पर 
शस्त्र का सत्यापन भी किया जाता हैं। 





शस्त्र धारक की मृत्यु होने पर शस्त्र को 


: अनुज्ञा-पत्र सहित क्षेत्रीय पुलिस व रा सदर 
. मालखाने में जमा कश्या जाता है। तथा लाईसेन्सी के. 
: उत्तराधिकारी: द्वारा शस्त्र अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये जानें 


पर जमा शस्त्र को वापस प्राप्त किया जा सकता है 


ऐसे शस्त्रों का समय-समय पर प्रभारी अधिकारों हा 
सत्यापन किया जाता हैं। 
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6-- भूमि अआर्जन की कार्यवाही / प्रकिया :- 


सार्वजनिक उपयोग तथा शासकीय हित में चलने 
वाली विकास की विभिन्‍न योजनाओं के लिए भूमि की 
आवश्यकता होती हैं, जिसका अधिग्रहण किया जाना 
अति आवश्यक होने पर, 
कलेक्टर भूमि अर्जन अधिनियम-4984 के अधीन निम्नवत्‌ कार्यवाही 
करते हैं । 
()) धारा 47 के अंतर्गत सर्वप्रथम कलक्टर प्रमाण पत्र 
जारी किया जाएगा। 
(|) कलेक्टर प्रमाण पत्र जारी होने पर प्रस्ताव 
नियमानुसार धारा-4(॥) की विज्ञप्ति हेतु शासन को 
प्रेषित किया जायेगा | 
(।॥) धारा-5 के अधीन क्षतिपूर्ति भुगतान एवं 
धारा-5(क) के अधीन आपत्ति की सुनवाई । 
(९) धारा 4 () की विज्ञप्ति के पश्चात मुनादी एवं 
आपत्तियों के निस्तारण के बाद एक वर्ष की अवधि के 
अंतर्गत धारा 6(3)की विज्ञप्ति हेतु प्रेषित करना। 
(ए) धारा-6 ()) की विज्ञप्ति के बाद धारा-9 की 
नोटिस की प्रति प्रत्येक प्रभावित के नाम जारी करना व 
आपत्ति की सुनवाई करना। द 
(श) धारा-4 के अधीन बैनामों के आधार पर बाजार 
दर पर प्रतिकर निर्धारण: करना॥ ह | 
(शा) धारा-4॥ एं के अधीन प्रस्तावित अभिनिर्णय तैयार . 
' करना तथां प्रतिकर वितरण करना।.. , : :&, 
ह (शत) धारा-42 के अधीन अंतिम अगिनिर्णय करन| तथा द 
धाश-१2 ए के अधीन अभिनिर्णय में सुधार करना। 
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(00) धारा-42 (2) के अधीन लेखा समायोजन करना | 
७९) धारा-46 के अंतर्गत कब्जा हस्तांतरण करना व 
अमलदरामद की कार्यवाही करना। 


७४) धारा-47 के अधीन अर्जेन्सी कलॉज लागू करना। 


वर्तमान में जनपद नैनीताल मं भूमि अध्याप्ति का 
कार्य अपर जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा संपादित 
किया जा. रहा हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को 
कलक्टर का अधिकार प्रदत्त हैं, किन्तु अन्य को छोडकर ह 
कलक्टर प्रमाण पत्र केवल संबंधित कलक्टर ही प्रदान 
करेगा साथ ही प्रतिकर निर्धारण, अनुमोदन व प्रतिकर 
भुगतान अनुमोदन संबंधित कलक्टर ही करेगें | 


जिला कार्यालय के सभी अनुभागों के कार्यो. एवं 
उत्तरदायित्वों के पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी के आदेश 
संख्या-ज्ञाप /20-जी0पी0._. (2005-00) :  दि0 
08-05-2006 से एक निरीक्षक रोस्टर तैयार किया गया 
हैं, जिसके अनुसार निर्धारित समय पर प्रशासनिक 
अध्कारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी अधिकारी 
तथा ए0डी०0एम0 - जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक पटल. 
. सहायक का निरीक्षण किया जांता ही 5 


जिला अधिष्ठान अंतर्गत समय-समय पर मुख्य राजस्व * 
आयुक्त कार्यालय के लेखादल तथा महालेखाकार कें' 


-88-८ 


अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य +- 


राजस्व (प्रशासन) संगठन के अंतर्गत जनपद में जिलाधिकारी 
सर्वोच्च अधिकारी हैं। जिलाधिकारी के सहयोग के लिए उनके 
अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों के रूप में अपर जिलाधिकारी, 
उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि नियुक्त हैं। राजस्व 
विभाग को विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त प्रशासकीय 
दायित्वों का भी निवर्हडन करना होता है। इस प्रकार राजस्व 
विभाग को जनपद में दोहरी भूमिका में अहम दायित्वों का 
पालन करना होता हैं। कार्यों, दायित्वों एवं शक्तियों के संबंध 
में जिले में जिलाधिकारी उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं 
कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत 
रा 


जिलाधिकारी 


4-- जिला मजिस्ट्रे रमीवानि जन जप 


44--.. दण्ड प्रकिया संहिता-973 की धारा-20 के 
अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र 
में. उन व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती हैं, और उनमें से एक को जिला 
मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगी | रा 


(2... राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को 
अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट 
को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि के अधीन जिला मणिस्ट्रेट की 4 (वे) शक्तियां होगी, 2 
(जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करें)। कर 
(3... जब कभी किसी किसी जिंला मजिस्ट्रेट के पद कीं 
रिकती के परिणागरवरूप कोई अधिकारी उस: जिले. के 
कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से. उत्तरवर्ती हीता 
हैं, तो ऐसा अधिकारी, राज्य रार्कार द्वारा आदेश दिए जाने 
तक कमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का 


2 


पालन करेगा, जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को 
प्रदत्त या उस पर आधारित हो। 
4.4 राज्य सरकार आवष्यकतानुसार किसी कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट को उपखण्ड का भारसाधक बना सकती हैं, और 
उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती हैं, ओर इस प्रकार 
किसी उपखण्ड का भारशाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखण्ड 
मजिस्ट्रेट कहलाएगा | 
4.5 इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि 
के अधीन महानगर क्षेत्र के संबध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की 
सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को 
प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवरित नहीं करेगी। 
2- दण्ड प्रकिया संहिता-49738 की धारा-24 के 
अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट 
कत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप 
में ज्ञात होगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, 
नियुक्त कर सकती हैं, और इस संहिता के अधीन कार्यपालक 
मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी 
शक्तियों में से ऐसी शक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, इन 
विशेष कार्यपालक मणजिस्ट्रेटो को प्रदत्त कर सकती हैं । 
2.4-.. राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए 
जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की सथानीय 
सीमाएं परिनिश्चित कर सकता हैं जिनके अन्दर कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्‍्हीं का प्रयोग 
कर सकेगें, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। 
2.2- ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबन्धित हैं उनके 
सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और , शक्तियों 
का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। . 
३०: दण्ड प्रकिया संहिता, 493. की धारा-23 के 
अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्‍न सब कार्यपालक 
मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखण्ड 
 मजिस्ट्रेटसे भिन्‍न) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखण्ड . 
में शक्ति का प्रयोग कर रहा हैं, जिला मजिस्ट्रेट के भी 
अधीनस्थ होगा। मी 0 आओ 
3... जिला मिस्ट्रेट अपने उप्तीनस्थ कार्यपलूक। 


और शापर ्पि *- 
आर सएर जला 


4 नर का. ्् दो 70 हा; ८ 
गजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे मे 

ध तंटन के बारे में सगग-- सगे प्र: 

मजिस्ट्रेट को कार्य क॑ आवंटन के बार में सगय-न्नगंस पर 


४.77 7.४ 


इस संहिता से रंगत नियम बना राकता हैं या विशेष आदेए! 


व सकता 8 ; 


गृह पुलिश अनु0-5 छ0प्र0 सरकार 
अधि0 रां०-जीआइ026 

आर 9:प0-8-4262-87दि0१3,7.90 
तथा शासनादेश सं0-2600 

आर /80]0-5-4999,दि024.4.99 


क्र थ। 0० 


4- जिला मजिस्ट्रेट, सेंशन न्यायाधीश के परामर्श रो 
ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जे 
उसकी राय में, उस जिले के लिए लोक अभियोजक नियुदत 
किए जाने के योग्य हैं। 

5-० दण्ड प्रकिया संहिता के अध्याय १0 में वर्णित 
प्राविधानों के अंतर्गत विधि विरूद्ध जमान, लोक न्यूसेंस, 
न्यूसेंस या आशंकित खतरे के स्थावर संपत्ति के बारे में 
विवाद आदि के बारे में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए 
रखना। 


8- गुण्डा एक्ट-4973 के अंतर्गत अपराधों का विचारण 
करना । ४ 
7- आयुद्ध अधिनियम 4959 तथा आयुद्ध नियमावली, 


962 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं 
अधिसूचनाओं के अनुरूप नागरिकों को आत्म सुरक्षाखेती 
सुरक्षा हेतु जनपद/राज्य की सीमा के अंतर्गत शस्त्र 
अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना तथा उनका नवीनीकरण करना, 
लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन 
करने अथवा जन सुरक्षा या शांति व्यवस्था को खतरा संबंधी 
शिकायत प्राप्त होने पर आग्नेयास्‍्त्र निलंबित,निरसत करना । 
7.2... विस्फोटक नियमावली के ' अंतर्गत 
निजी /सार्वजनिक प्रयोजनों तथा विकास कार्यो के लिए 
निर्धारित सीमा तक विस्फोटक का अनज्ञापत्र जारी किया 
जाना। 

2- आपराधिक प्रशासन (नागरिक पुलिस तथा राजरव 
पुलिस) कक 


उत्तर-प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा-6 के 
अनुसार जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का 
प्रधान हैं।... । । 
2] कुरमोयू पुलिस एक्ट-4946 से स्पष्ट हैं कि पुलिस 


'अधिनियम--4864 में राजस्व पदाधिकारियों को अतिरिक्त जोडा 


गया हैं। इस प्रकार राजस्व पुलिस अधिकारियों को उन 
समरत अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हैं, जो 
नियमित पुलिस को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त 
हैं | 
22. जनपद नैनीताल में. वर्तमान गें कुल 74 राजस्व 
पुलिस चौकी स्थापित हैं, जिनमें भार साधक पुलिस अधिकारी 
एवं उनके साथ एक-एक चपरासी नियुक्त हैं। चौकियों में 


लक ० | हे 


प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध रजिस्टर, केस डायरी 
रोजनागचाआम आदि पुलिरा प्रपत्र रखे गए हैं और जिनका 
उपयोग उनके द्वारा पुलिस कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार किया 
जाता हैं। यह प्रपत्र उन्हें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से 
उपलब्ध कराए जाते हैं । 

2.3 इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील में एक नायब 
तहसीलदार / प्र०0 नायब तहसीलदार नियुक्त हैं और जनपद में 
30 कानूनगों नियुक्त हैं। 

2.4 उत्तर-प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा-6 के 
अनुसार जिला मजिसट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का 
प्रधान हैं। इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम-7968 के 
अनुसार जन साधारण को नागरिक सुरक्षा के संबध में शिक्षण 
देना उन्हें सुरक्षा प्रयोजनों हेतु तैयार करना, नागरिक सुरक्षा 
के लिए अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था, भण्डारण, अनरक्षण 
भवनों, परिसरों या अन्य संरचनाओं को बचाना, जीवन संपत्ति 
के खतरे के निवारण से संबंधित सुरक्षा का दायित्व जिले में 
जिला मजिस्ट्रेट का होता हैं। 

2.5 जिला ' मजिस्ट्रेट उक्त एवं अन्य विभिन्‍न अधिकार 
प्राप्त होने से जिला मजिस्ट्रेट को जन सामान्य व्यक्तियों से 
उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं। 
जिला मजिस्ट्रेट उन पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जांच 
की अपेक्षा करता हैं। जो प्रार्थना पत्र भारतीय दण्ड विधान, 
भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत 
पुलिस कार्यवाही से आच्छादित होते हैं, उन पर पटवारी 
पुलिस कार्यवाही यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना 
तत्पश्चात उसकी विवेचना करना एवं विवेचना विवेचना 
उपरान्त आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट जैसी भी स्थिति हो 
जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से न्यायालय को प्रस्तुत की जाती 
26... ज़िला मजिस्ट्रेट प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचनों, 
आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट परीक्षण हेतु जनपद में तैनात 
अभियोजन अधिकारी, को परीक्षण हेतु प्रेषित करते हैं, और 
उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली-4994 के तहत 
नियुक्त अभियोजन अधिकारी दण्ड प्रक्रिया. संहिता कीं की 
धारा-25 के अनुसार मजिस्ट्रेटों को न्यायालयों में अनियोजद 
का कार्य सम्पादित करते हैं। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी 4: 
अभियोजन अधिकारियों प्रभारियों द्वारा महत्वपूर्ण आउराधिक . 


हा ह। । न 


भागलों में अपील एवं निगरानी (रिवीजन) के हा 
जिलाधिकारी निर्णय लेने में सक्षम पा की कम 
2 मर णिला मजिस्ट्रैं: उ0प्र0 जेल नियम संग्रह के 
अध्याय 36, धारा-95। के अनुसार अपने जिले में किसी भी 
कंद्रीय कारागार के पदेन वीक्षक हैं। इस प्रकार जिला 
मजिस्ट्रेट शध्याय 36 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत 
जिले के प्रबन्धन तथा अनुशासन आदि के सम्बन्ध में निरीक्षण 
कर उसका समाधान सुनिष्चित कराते हैं| 
2.8 मौटरयान अधिनियम के तहत सडक दुर्घटना में 
प्रभावित प्ररिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का 
प्राविधान हैं। अतः उत्तरॉचल मोटर काराधान सुधार 
नियगावली--2003 के नियग-34 निधि के प्रशासन और 
उपयोग की रीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट, अपनी 
अधिकारिता में दुर्घटना होने पर नियम-30 के उप नियम () 
के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित 
करने के उद्देश्य से यथा साध्य किसी ऐसे अधिकारी, जो 
उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, से 
जांच /मणिस्ट्रियल जांच कराते हैं, और तत्पश्चात मोटरयान 
अधिनियम की धारा-6 के प्राविधानान्तर्गत अपनी संस्तुति 
परिवहन आयुक्त को प्रेषित करते हैं । तत्पश्चात संस्तुति 
प्राप्त होनेकी दशा में परिवहन आयुक्त उत्तरॉचल सडक 
परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि जिला मजिस्ट्रेट के 
निवर्तन पर आवंटित करते हैं, जिसका वितरण जिला 
मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित परिवारों को किया जाता हैं। 
उत्तरॉचल अंतर्गत दोहरी पुलिस व्यवस्था(नागरिक 
एवं राजस्व पुलिस) विधमान हैं। उत्तरॉचल प्रदेश की 
अधिकांश भू-भाग राजस्व पुलिस क्षेत्र की अध्कारिता में आता 


- हैं, जिसके अंतर्गत अपराध का अनुवेषण, राजस्व पुलिस 
. (पटवारी तथा नायब तहसीलदार) के द्वारा करवाया जाता हैं। 


 3-बोर्ड के संकल्प या आदेश के निष्पादन या: अग्रेत्तर 


_ निष्पादन करने की शक्ति 


जिला गणिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा या किरी 
अन्य अधिनियमिति के उधीन, बोर्ड या बोझ की समिति य 
संयुक्त समिति द्वार पारित किसी संकल्प था बोड या संयुक्त , 
समिति के किसी अधिकारी था सेवक प्वाश पाशिति दिय गये 


' किसी संकल्प अथवा आदेश के निष्पेदन या अग्रैत्तर 


रांदर्भ पुर्रितका-स0प्र0 पर्तु 
विशद्रा। आदेश आवश्गक 
वरतु अधि0 


रांदर्भ पुस्तिका-उ0प्र0 
केविल रैलीविजन 
नेटवर्क (प्रदर्शन) 
नियमावली 9987 


न पठ ; 


निष्पादन का प्रतिनिषेध कर सकता हैं। आपातकालीन स्थिप्ति 
में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी की अनुमति से, किसी 
ऐसे निर्माण कार्य के निष्यादन या ऐसे कार्य के सम्पादित 
किये जाने की व्यवस्था कर सकता हैं, जिसके निष्पादन या 
सम्पादित करने की नगरपालिका बोर्ड को शक्ति प्राप्त हो! 
बोर्ड की स्थापना होने तक बोर्ज की शक्ति का प्रयोग जिला 
मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता हैं, जब तक कि बोर्ड 
स्थापित न हो जाय। 


4-- खाधाननों, खाघ तिल्हनों एवं खाध तेलों का अधिहरण :- 


उत्तर प्रदेश वस्तु नियंत्रण आवेश आवष्यक वस्त 
अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभिग्रहित 
आवष्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण करने के लिए पेश 
कराना। खाधाननों की दशा में उनकेसाम्यिक वितरण और 
उनकी उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए उनका विकय 
उचित दर की दुकानों के माध्यम से जना को उस कीमत पर 
किए जाने का आदेश निर्गत करना। ६ 
5-- कैविल सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति देना :- 


जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई 
व्यक्ति केविल सेवा की व्यवस्था नहीं करेगा। इस अधिनियम 
के अधीन कोई व्यक्ति, जो केविल सेवा की व्यवस्था करने का 
इच्छुक हो ऐसी सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति के लिए 
जिला मजिस्ट्रेट को उपनियम-2 के अधीन प्रपत्र-. में 
आवेदन कर सकता हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला 
मजिस्ट्रेट अपना समाधान कर लेगा कि आवेदक ने समस्त 
अपेक्षित सूचना दे दी हैं, और ऐसा समाधान हो जाने पर 
आवेदक को प्रपत्र-2 में एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की 


अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्रदान करेगा। : 


परन्तु जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप में अभिलिखितः 
और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से अनुमति 
देने रो इनकार कर सकता हैं। जिला मजिस्ट्रेट यथा लवय 
आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिन के भीतर उप 
नियम-4 के अधीन आदेश पारित करेगा। पा 


अनुमति का नवीनीकरण :- । 
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उत्तर-प्रदेश केविल टेलीविजन नेटवर्क 
(प्रदर्शन) नियमावली--4997 के उपनियम-4 के अनुसार ऐिला 
मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र दिए जाने पर नियम-3 के अधीन दी 
गई अनुमति का नवीनीकरण इसकी अवधि के अवसान के पर्व 
एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए,कर सकता 
हैं। ऐसा नवीनीकरण प्रपत्र-2 में दिया जाएगा | 
प्रतिभूति की धनराशि :- 

जिला मजिस्ट्रेट केबिल टेलीविजन के 
मालिक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति को धनशशथि 
नियत करेंगा, जो दो हजार रूपये या तीन मास का औसत 


कर जो भी अधिक हो, से कम नही होगा। 


प्रतिभूति से कर की कटौती :- हा 

जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभूति से कर के किसी 
बकाये की कटौती के लिए आदेश पारित कर सकता हैं| और 
ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक को दी जायेगी। ऐसा आदेश 
पारित होने पर मालिक अगले मास का कर देय होने के पूर्व 
प्रतिभूति की धनराशि पूर्ण करेंगा और यदि ऐसा नहीं किया 
जाता हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट को केविल सेवा की व्यवस्था की 
अनुमति को निरस्त करने की शक्ति होगी। 


कर की वसूली के लिए नोटिस जारी करना :- 

नियमावली के. अधीन जहां कर के मध्यें 
किसी राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी 
केबिल टेलीविजन के मालिक द्वारा जो भुगतान करने का 
दायी हैं, नहीं किया गया -हैं तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम 
की धारा 34 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली 
के लिए आदेश जारी करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को मांग की 
सूचना जारी करने उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान 
करने को कहेगा। 7. 29 के है 


2-- कलक्टर के रूप में :-. 
2.4... राज्य सस्कार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की. 
नियक्ति करेंगी, जो जिले का कलक्टर होगा. और जो अप्रने. 
समस्त जिले में इस अधिनियम का तत्समय लागू प्रेत्येग. दूसरे : 
कामून द्वारा कलक्टर को प्रदत्त शक्तियों तथाउस पर लागू 
किए गए कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादर करना। जिले के , 


हक “| 5+- 


गांवों को लेखपाल के हल्कों में कमवद्ध करने एवं हल्कों #| 
सीमा में परिवर्तन करना, नक्शा, खसरा,अधिकार अभिलेख एवं 
वार्षिक रजिस्टर का रखरखाव, वार्षिक रजिस्टर में अप पते 
परिवर्तन कराना, सीमा चिन्हों पर मरम्मत एवं रख-रखाव 
जुर्माना लगाना, लिपिकीय त्रुटि का संशोधन, भूमि पर प्रवेश 
करने एवं सर्वेक्षण कराना, वादों का अन्तरण, साक्ष्य देन 
अथवा अभिलेख दाखिल करने के लिए व्यक्तियों को समन 
कराना, त्रेटियों एवं भूलों को सुधारना, विवादों को मध्यस्थता 
के लिए प्रेषित करना, जुर्मानें एवं व्ययन की वसूली कराना, 
कब्जे के संबंध में कार्यवाही करना, सहायक कलक्टर द्वितीम 
श्रेणी या तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अप्रील सूनन, 
अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब करना, सहागत्प 
कलक्टर की सभी शक्तियों से युक्त होना। 


कलक्टर के भूमि अभिलेख संबंधी गुख्य 
कर्तव्यों में सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण निरीक्षण टिणणी 
तथा अन्य प्रसूचनाओं का निष्पादन, लेखपालों के निवास 
संबंधी दायित्वों का प्रवर्तन, कृषि संबन्धि समृद्धि में न्‍्यूनता, 
अधिकता दर्ज करना तथा जांच, लेखपालों के हल्कों की 
संख्या और सीमाओं में परिवर्तन, सामयिक प्रसूचनाओं को 
प्रस्तुत करना | 


। कलक्टर संपूर्ण जिले में ऐसी शक्तियों का 
प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगा जो : 
भू-राजस्व अधिनियम का तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि . 
द्वारा उस पर प्रदत्त हैं या आरोपित हैं।कलक्टर न कंवल ' 
कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, बल्कि सहायक ' 
कलक्टर को दी गई सब या किसी शक्ति का भी प्रयोग : 
करेगा। जब कोई जिला अभिलेख कार्यवाही के अंतर्गत ' 
घोषित कर दिया जाता हैं तो जब तक अन्यथा न अधिसूचित 
किया जाए जिले का कलक्टर ही अभिलेख अधिकारी होगा। 
कलक्टर राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी हैं। राजस्व _ 
न्यायालय की हैसियत रो उसके पास प्रारंभिक और शापलीय 


(६। ] 

५ ५, ५, द्च -य व्थिएता धया पदछ्य का भाग ए७ 90 
दोनों क्षेत्राधिकार हैं। जग कोई जिला! या उसका भाग ए0 90 
- अर ्धि हु है न्‍्य न ्िफिय होता वही रे ए हो] 
जोत वकबंदधी अधिनियम, ॥953 के अधीन चकबंदी क्रि-|! ग 
जा कि ् ६(2| कद ऋषवईाणए रदपप श् टिजित ६ 
लाया जाता मैं तो तत्समव कलक्टर उक्त अधिनियां के 
बंदी दः गनिर जाओ, -गी ऊ जाता 3; पड रे 
अंतर्गत जिला चकबंदी उपनिवशक » हो जाता ह। छल के 

हु ५ 


४ बन “5 माता, पा सन >> 23295 
गांवों का लेखपाल हल्‍को में व्यवस्थित करना तथा एसे हल्का 


संदर्भ पुस्तिका भूमि अभिलेख 
नियम संग्रह | 
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की संख्या तथा सीमाओं का परिवर्तन करना, प्रत्येक गांव य: 
नक्शा और खसरा का रख रखाव करना, अधिकार अभिलेख 
का रखरखाव करना, जिले के सभी गांवों का एक रजिस्टर 
तैयार करना और उसका रखरखाव करना, जिसमें ऐसे क्षेत्र 
दिखाए जाएं जो नदी किया से प्रभावित हो, एहतमाली खेती 
वाले हों, प्रशमित हो, विमोचित हो या अभिहस्तांकित हो गई 
हो, तहसीलदार के निर्देशन पर सालाना रजिस्टर में ह 
गलतियों - का .दुरूस्त कराना नए अधिकार अभिलेख तैयार 
कराना, किसी मुकदमें को अपनी फाईल के अधीन किसी 
सक्षम न्यायालय या अधिकारी को जांच तथा निर्णयार्थ 
हस्तांतरित करना या उसे अपने पास मंगाना, किसी वाद को 
पंच निर्णय को सुपुर्द करना, तहसीलदार या सहायक 
कलक्टर द्वितीय श्रेणी के आदेश के विरूद्ध अपील सुनना, 
इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित अन्य अधिनियमों के 
अंतर्गत प्रदत्त सहायक कलक्टर की समस्त या कुछ शक्तियों 
का प्रयोग करना 


0 भूमि अभिलेख नियम संग्रह के भाग-5 के 
नियम-524 के अनुसार कलक्टर के कर्तव्य निर्धारित करने में 
इस बात पर जोर दिया गया हैं, कि उस पर वार्षिक 
रजिस्टरों के माध्यम से अधिकार अभिलेख के रखने का 
परिनियत दायित्व (8000५ 00॥8था०॥) हैं। इस 
दायित्व का प्रतिपालन करने के उद्देश्य से जिले के 
भू-अभिलेखों से निरंतर संपर्क बनाना और यह देखना कि 
जिन कर्मचारियों पर उनके तैयार करने तथा पर्यवैक्षण का 
दायित्व हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और वे उन्हें 
यथासंभव सही-सही अधिकार अभिलेख तथा सांख्यिक सामग्री 
(80/9/08| (86) के रूप में तैयार करने के लिए संयुक्त 


प्रयास करते हैं। 


। स्थूल रूप से (मोटे तौर से) यह कह सकते 
हैं (30900 आव्यताएह) कि सामान्य पर्यवेक्षण और 
नियंत्रण, निरीक्षण टिप्पणियों तथा अन्य प्रसूचनाओं कां 
निध्यादन, लेखपालों के निवास संबंधी दायित्वों (00॥88/0॥ 
0 70900700) का प्रवर्तन, कृषि संबंधी संमृद्धि में न्यूनता, 
अधिकता का दर्जा करना तथा जांच, लेखपालों के हल्कों की 
संख्या और सीमाओं (/07) में परिवर्तन तथा सामयिक 


वे 


० 3 रब 2 


कक ४ # हम 


प्रसुचनाओं को प्रस्तुत करना कलक्टर के भू-अभिलेख संदं.ी 
मुख्य कर्तव्य हैं। 


। भूमि अभिलेख नियम संग्रह के भाग-6 में 
वर्णित प्राविधानों के अनुसार सामान्य पर्यपेक्षण, भू-लेख 
निरीक्षण की भू-अभिलेखों के पर्यवेक्षण में सहायता, बकाया 
कार्यो को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की स्वीकत्ते 
देना, भूह़्लेख निरीक्षक के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही करना, 
कर्भचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही वार्गिक 
वेतनवृद्धि और प्रदोन्‍नति की स्वीकृति, भू-लेख निरीक्षक 
कर्मचारियों को पारिशेषित, लेखपालों की नियुवित, 


हसतान्तरण और अनुशासन की 'देख-रेख करना। 
2.3-.. राजकीय देयों की वसूली सुनिश्चित करना :- 


उत्तर-प्रदेश वसूली मैनुअल के अध्याय-दों 
के नियम-8 के अंतर्गत जिले में भू-राजस्व तथा अन्य 
सरकारी देयों की वसूली का कानूनी दायित्व कलक्टर का 
होता हैं। अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों से कर्तव्य का 
निवर्हन सुचारू रूप से तथा ठीक समय से सुनिश्चित कराना 
भी कलक्टर का ही दायित्व हैं। विशेष रूप से कलक्टर 
निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होता हैं:- 


(क) कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण, 
उसकी नियुक्ति तथा उसका नियंत्रण | 
रा ख) भू-राज॑स्व तथा भू-राजस्व के बकाये 
के रूप में वसूल किए जाने योग्य अन्य देयों की ठीक समय 
पर वसूली | जी 
है (ग) उच्चतर प्राधिकारियों. को भेजे जाने . 
वाली विहित विवरणिंयों सहित अपेक्षित सूचनाओं का समय से 
प्रेषण | ५ मत अमल के की मी 
... ४ -. (धघोसामान्य पर्वेक्षष। ..... £  : 
। (डी) - कर्मचारियों . का अचुशासन-संग्रह 
कर्मचारियों के समुचित अनुशासन तथा उनके वक्षतापू् काः 
संचालन सुनिष्चित करना और खराब काम, जसागय, 
असमर्थता, अवज्ञा, गबन और इसी प्रकार के अन्य मामलों की 
रिपोर्ट को महत्व देना | 


रांदर्भ पुस्तिका :उ0प्र0 
बाढ़ एवं देवी आपदा 
नियम संग्रह 4982 
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2.3 ()- कृषि योग्य भूणि वाले खातेदारों को तकावी ऋण 
का वितरण तथा वसूल्ली सुनिश्चित कराना :- 


सामान्यतः यह ऋण बीज, खाद, उर्वरक, 
निजी ट्रैक्टर, बैल, सांड और गाय कय करने हेतु तथा 
प्राकृतिक विपत्तियों, जिनमें अग्पिकोड भी सम्मिलित है, से 
क्षतिग्रस्त या विनश्ट मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु 
ऋण देना | 


2.3 (2)- अतिवृष्टि, बाढ, सूखा, तथा अन्य दैवीय प्रकोप, 
संकामक बीमारी, साम्प्रदायिक उपद्रव, वर्ग संघर्ष या अग्रजक 
तत्वों के शिकार होने से लोगों को बचाना, मुस्तैदी से राहत 
तथा बचाव कार्य, आवश्यक दवाओं खदचानों, तात्कालीन 
उपचार की व्यवस्था, उपद्रवों को शान्त करना तथा स्थिति 
को नियंत्रण में रखना :-- 


(अ)-. बाढ़ के संबंध में राहत आदि कार्यो की तैयारी :- 


बाढ़ से निपटने के लिए उपलब्ध जनशक्ति 
तथा भौतिक साधनों का पूर्ण सर्वेक्षण उपलब्ध होना और वाढ 
की सूचना समय से होना। सम्भावित रूप से बाढ से प्रभावित 
होने वाले व्यक्तियों का समय से तथा यथासंभव तीव्रगामी 
साधन से बाढ की चेतावनी देते हुए उचित प्रबन्ध करना | 


(ब)- बाढ़ के दौरान :- 


जिले में समय से आवष्यक प्रबन्ध करने हेतु 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के. प्रारंभ में बाढग्रस्त ,जिले के 
जिलाधिकारीयों द्वारा व्यय हेतु उनके लिए प्रर्याप्त धन का 
प्राविधान -कराना। बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के 
निवासियों को बाढ की चेतावनी का त्वरित संदेश भेजने का 
प्रबन्ध करना ।. लुक 5. । 


, शासनादेश रंख्या-2784 / भाई0एसं९ 


६, हि 
न झ विजय 
४ 82 ५।४॥९ 


> ॥ अप आपराएऊ हा! 
;: टेनीए एन । ४0) के अनार 
26-49, दिनोंका 23 जून 4949, के अनुयार दाए 


जिले गें समश से आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए प्रत्यद्: 


6 5 23 रत दीपा थे पद्याणिर्ताजी यो 
वित्तीय वर्ष के प्राएश में बाढग्ररत जिले के जिलाधिकारीद। 


रे हि न बजे »र्ई ४5 न न । 
द्वारा व्यय हेतु उनके लिए प्रयाप्त धन का प्राधिधान फिया 


शा0सं0 जीएआई0 /3 आपदा 
प्रबन्धन / 2004, दि0 40.42. 
200] 


उत्तरांबल आपदा, न्यूनीकरण 
प्रबन्धन तथा निवारण 
अनशिनियग, 2005 


| 


नि 


जाता हैं | बाढ से प्रभावित होने वाले के निवासियों का 
बाढ़ की चेतावनी का त्वरित संदेश भेजने के लिए जिले 
कलक्टर को प्रबन्ध करना चाहिए 


प्राकृतिक विपत्तियों /आपदाओं से पीडित 
व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुवाने के उद्देश्य र 
उत्तरॉंचल सरकार के शासनादेश संख्या-जी0आई0 
3/आपदा प्रबन्ध/200।, दि0 १0 दिसम्बर 200॥, से 
जिलाधिकारी द्वारा वितरित की जाने वाली अहैतुक (निःशुल्क 
राहायता की विभिन्‍न म॒दों एव मानकों हेतु दरों का निर्धारण 


किया गया हैं। 
स)|- . जिलाधिकारी की शक्तियाँ तथा कृत्य :- 


(॥)- जिस अवधि में कोई क्षेत्र प्रभावित होता हें 
जेलाधिकारी प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों के अधिकारियों 
था स्थानीय: प्राधिकारी को आपदा प्रबन्धन आयुक्त के. 
पर्यवैक्षण के अधीन आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुरूप 
आपात राहत प्रदान करने हेतु निदेश दे सकता हैं। 


(2)- जिलाधिकारी- 


(क)-. उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग के 

लिए इंतजाम करेगा | 

ख)- . आपदा से प्रभावित क्षेत्र के भीतर तथा उस ओर से 
या उस ओर को यातायात नियंत्रित तथा निर्बन्धित 
कर सकता हैं| 

(ग)-. किसी आपदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी 

व्यक्ति का प्रवेश, उसके भीतर आंवागमन या वहां 
. से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकता 
. मलवा हटा सकता हैं। 


ड)- तलाशी व बचाव कार्य परिचालित कर सकता हैं। 
च)-.. समुचित साधनों द्वारा लावारिश शर्वी के निस्तारण 


के लिए व्यवस्था कर सकता हैं| 
(छी- वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता हैं। 
जी-. भोजन, दवाईयां तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें 
उपलब्ध करा सकता हैं। 


(8) - 


: इनकार करता हैं। 


+ |090-« 


अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत 
प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत विपय क॑ 
का तथा परामर्शियों को अपेक्षित कर सकता 
8] 

जेसी विहित हों वैसी शर्तों तथा निवन्धनों 
किसी सम्पत्ति, वाहनों, उपकरण, इमारतों तह; 
रांचार के माध्यमों पर कब्जा तथा उनका प्रय।॥: 
कर सकता हैं। 

जब व जैसे अपेक्षित हो सुख सुविधाओं क्रा अन्य 
व अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता हैं। 
अस्थायी पुलों तथा ढांचों का निर्माण करा राकत। 
हैं। ह 
जनता को संकटापनन कर सकने वाले असुरक्षित 
ढांचों को ध्वस्त कर सकता हैं| 

गैस सरकारी शंगठनों से समन्वय रख सकेगा क॥ 


-यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी सत्तायें आपड। 


प्रभावित क्षेत्र के भीतर अपने कार्यकलाप साम्पिक 
तरीके से निष्पादित करें [? 

अपदा से निपटने के लिए जनता में सूचना का 
प्रसार करेगा। 

जीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए किसी आपदा 
प्रभावित क्षेत्र से समस्त आवादी या उसके कियी 
भाग को निष्कमण के लिए निर्देश दे सकता हां, 
बाध्य कर सकता हैं तथा ऐसे निषकमण के लिए 
उतने बल का जो आवश्यक हो प्रयोग दर 
सकेगा | । 

किसी संपत्ति या जीवन के संरक्षण के लिए यदि 


वह समझे कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो 


किसी व्यक्ति. को किसी स्थान. पर प्रवेश करने, 


किसी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने या 


खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता हैं, यदि 


“स्वागी या निवासी अनुपस्थित हैं, या उपस्थित हातु 


हुए भी द्वार फाटक या अवरोध को खोलने थे 


जिलाधिकारी उपधार. 2) .. में 


अतर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग उसी सीमा हक 


अल - 


करेंगा, जितना निम्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक 
होल 

समुदाय को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के 
तिए। 

समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए | 

विघटन को राहत प्रदान करने के लिए। 

आपदा के विनाशकारी तथा अन्य प्रभावों से 


निपटने के लिए। 


जिलाधिकारी किसी भी व्यक्ति या 
सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर 
सकता हैं, तथा ऐसे अन्य कदम उठा सकता हैं 
जो कि आपदा की वृद्धि रोकने या आपदा के 
प्रभावों को कम करने, रोकने या न्यून करने के 
लिए आवश्यक हो | 


४ 


जिलाधिकारी की अन्य शक्तियां और 
कृत्य 

यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा के 
निवारण या इसके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु 
कार्यवाई या ऐसे प्रभावों से निपटने की तैयारी, 
जैसा विहित किया जाए, मार्गदर्शक ज़िद्धान्तों के 
अनुरूप की जा रही हैं | 

आपदा प्रबन्धन के विभिन्‍न पहलुओं 
से संबंधित बातों जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की 
स्थिति से प्राधिकरण को अवगत करायगा। 
| यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा 
प्रबन्धन से निपटने की जानकारी जनपद में 


- कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं। 


यह सुनिश्चित करेगा कि जिला! 


आपदा प्रबन्धन योजनाअएं तैयार हो, पुनरीक्षित है 
तथा अधतन हों । पति 


: स्थानीय सरकारी निकायों के साथ . 


् यह द सुनिश्चित करने के लिए ' सुगमता तथा 


समन्वय रखेगा, जिससे कि जनपेंद में आपदा पूर्व 


का 
न्‍ 


तथा आपदा प्रवन्यन के कार्यकलाप चलाए जाएँ 


हैं। 


“0८7 


ु स्थानीय प्रशासन, गैर सरकार 

संगठन तथा निजी क्षेत्र के समर्थन से आपात 
सुविधाओं की रथापना, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा 
जागरूकता कार्यक्रम को सुकर बनायेगा। 

आपदा प्रबन्धन से संबंधित मामलः 
पर अंतविभागीय समन्वरण स्थापित करेगा। 

आपात. योजनाओं, आकस्मिक 
योजनाओं तथा. मार्गदर्शक सिद्धान्तों का 
पुनर्विलोकन करेगा | 

यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद में 
स्थानीय प्राधिकारी अपनी स्वयं की न्यूनीकरण 
युवितयां विकसित करेंगा। 

आपदा प्रबन्धन कार्यकलापों तथ: 
योजनाओं के मध्य संबद्धता सुनिश्चित करेंगा। 

यह सुनिश्चित करेगा कि संचार 
प्रणाली व्यवस्थित हैं | 

यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन 
उपकरण तथा आपदा प्रबन्धन से संबंधित अन्य 
उपकरण इस तरह अनुरक्षित रहे कि उपयोग के 
लिए तैयार रहे। 

जनपद में पुःननिर्माण तथा पुनर्वा 
के कार्यकलापों को समन्वित करेगा। 

यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा 
प्रब्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहे। 

पुनानिर्माण तथा पुनर्वास के लिए 
प्रथत्नों की प्रगति तथा परिणामों को मॉनिटर करने 
में प्राधिकरण को सहायता करेगा। ऐसी शक्तियों 
का प्रयोग तथा ऐसे कूत्यों का निष्पादन करेगा 
जैसी राज्य सरकार, प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वाश 


'ससे प्रत्यायोजित की जाए।. 


ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे. 


क्त्यों का निष्पादन करेगा जैसी राज्य सरकार, 
- प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा उसे प्रत्यायोजित की 


 जाए। 


४ 0, कला खातिर ग्शों >थप का ॥5 
ऐसी अन्य शक्तियों का पा 5 
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ऐसे अन्य क्यों का निषा[दन करेंगी। जग: 
अब 


विनियमों द्वारा विहित किए जाए | 


का 


शव स्टाम्प अधिनियम से संबंधित कार्य 
क)- | भारतीस स्टाम्प अधिनियम ॥899 की धारा-47 () 
(ऐ) के आंधर्गतत स्टाम्प शुल्क में कमी सं संबन्धित 
संदर्भित मागलों का विवारण / निस्तारण | 
(ख) जिले के विभिन्‍न भागों में स्थित भूमि तथा 


वाणिज्यिक भवनों का द्विवार्षिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना 


25 उत्तरॉचल पंचाती वन नियम।वली-200 में उत्लिखित 
प्राविधानों के अनुसार शिकायत 
मिलने पर गबन के बारे में जांच 
कराना, सदस्य या सरपंच का 
निलंबन करना, वन पंचायत सदस्य 
या सरपंच को हटाना तथा वर 
पंचायत का निलंबन अतिकमण य। 
विघटन करना, पंचायती वन का 
अस्थायी प्रबन्ध हेतु वन पंचायत 
निरीक्षण की नियुक्ति, पंचायत का 
पुनर्गठन, वन पंचायत के देयों की 
वसूली तथा वन पंचायतों का 
निरीक्षण व कार्यो की समीक्षा करना 

26 भूमि अध्याप्ति अधिनियम-894 के अंतर्गत सार्वजनिक 
उपयोग तथा शासकीय हित में 
चलाये ' जाने वाले विकास की 
विभिन्‍न योजनांओं के लिए भूमि 
अधिग्रहण, की कार्यवाही 
करना |संदर्भ पुस्तिका भूमि अध्याप्ति 
अधिनियम, 4894)..... 

27 आबकारी से संबंधित लाईसेन्स जारी करना 

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम (सर्करा। 95 


में दी गई स्थ के अनु त्ताए 


अपन जन॑ंप५ 


तप 
]ु 


केलफ्टर ट्वास 
 श्थिएं विभि न अच्च कैटान 
सैनिक बलों की कीटीनां क! 
मदिरा के भंडारण / प्रयाग अवाग 
लाईसेन्स निग्त किए जाते हैं| सैर 


न्त 


६ दे 

हि 

मजे 
्‌ 
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कैंटीनों को दो प्रकार के लाईपर 
निर्गत किए जाते हैं, जिनमें पूर्ण द 
लाईसेन्स तथा शियायत्ती दर वादा 
लाईसेन्स सम्मिलित हैं। ये लाईसेन्स 
निर्धारेत शुल्क जमा करने के 
उपरान्त दिए जाते हैं, जिसकी 
सूचना आबकारी आयुक्त को दी 
जानी आवश्यक है। इसी प्रकार 
जनपद में स्थित विदेशी मदिश।| की 
दुकानों के लाईसेन्स भी 
शासन /आबकारी आयुक्त द्वारा हर 
वर्ष जारी आबकारी नीति को तहत 
पूर्ण अधिभार, एवं लाईसेन्स शुल्क 
जमा करने पर कलेक्टर द्वारा गिर्गत 
किए जाते हैं। ये लाईसेन्स एक वर्ष 
के लिए ही जारी किए जाते है। 
3- जिलाधिकारी के रूप में :-- 


3.4 वित्तीय अधिकार :-.. वित्तीय नियम पघंग्रह 
खंड-१ में उल्लिखित प्राविधार्नों के 
अनुसार जिलाधिकारी अपने 
कार्यालय अथवा अधीनस्थ कायलियों 
के प्रयोंग के लिए पुस्तकें, समाचार . 
पत्र, पत्रनिकायें, नक्शे तथा अन्य ' 
प्रकाशन खदीदना, लैखपालों को ' 
पुरस्कार स्वीकृत करना, इंडियन 
स्टाम्प एक्ट के अध्याय-7 के अधीन | 
किशी अपराधी को सज़ा दिलाने के ' 
संबंध में दिए गए योगदान के' 
उपलक्ष्य में पुरस्कृत करना, वाढ ' 
और .अन्य आपदाओं के संबंध में. 
नावों,, साइकिलों और स्थानों कके' 
फ्ियया तथा अ गण व्यय 


हि 


एन छ्तुं प्रर्यूक गामज | लए ; 


2,000,000. तक स्वीकृत करना, 
अराजप 
अधिकारीयों / कर्मचारियों के सामान्य 
शविष्य निर्वाह नि 


लझ्ञ | रो 20] ' 


धनराशि को सामान्य भविष्य निर्णह 
निधि नियमावली-१985 के तथत 
स्वीकृत करना, अधीनस्थ राजपत्रित 
अधिकारियों के छः दौरे अथवा 
अधीनस्थ अराजपत्रित /राजपत्रित 
सरकारी सेवकों के दौरे के अए 
यात्रा भत्ता स्वीकृत करना, छाटे 
निर्माण कार्यो के संबंध में ठेकेदारों 


, अथवा संवितरकों को अग्रिम स्वीः 


करना, राजस्व. एवं" नया 
अभिलेख कक्ष में अंग्रेजी प्रतिलिपिक, 
वर्नाक्यूलर. प्रतिलिपिक, . अरेन्दार, 
अंग्रेजी और वर्नक्यूलर वीडर, नक्शा 
नवीस और अभिलेख उठाने वाला 
स्वीकृत करना, छोटे निर्माण कार्यों 
के निष्पादन तथा सभी प्रकार व 
मरम्मत के लिए टेंडर /ठेके स्वीकृत 
करने हेतु प्रत्येक मामले में रु0, 
20,000,00तक स्वीकृत करना, धन 
की प्राप्ति औरभुगतान के उचित 
लेखा कार्य के लिए और रोकड़, 
नोटों (नोट्स) टिकटें स्टाग्पी 
अफीम ... प्रतिभूतियां 
(सिक्योरिटीज)और अन्य सरकारी 
सम्पत्ति की सुरक्षित परिरक्षा, 
आवश्यकता की स्थिति मं, लिखित 
में आदेश द्वारा इस नियमावली के 
प्राविधानों का अनुसरण किये बिना 
पेंशन की अदायगी न होने वाली 
अदायगी को करने के लिए 


'कोषाधिकारी को प्राधिकत करना | 


जिले का. कायभार 


ग्रंद़ण करने अथवा कार्यभार से एक्त 


3 ; 
हाथ पर शिलाधकाएई। एफ 


52 जाओ याद 
क्र 7४ तरह झतज्यापन किय। हि 
7. (. 

5 एछगाण एज 5 ्िफा। शरि।: 57 
न्‍ चाल हो 

अधिकारी से अपेक्षा की जाएईीं है, 
7 


४ 


(5 फिपण न्‍्व्परे श््म का हर सजक्ााएए ५०५ है 7५४ 
] फः च्ि सए्ग | कंज् घर छ 3000 कं. 


कप । ॥। ६ कह 
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रांवर्ग पुरुतिका अधीनस्थ कार्यालय 
लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी 
भर्ती) नियमावली, 4985 समूह "श" 
कर्मचारी सेवा नियमावली, 4985 एवं 
पनिशगेंट एंड अपील रूल्स फार 
राबारडिनिट सर्विसेज, ॥976 


अफीम के शेष की स्थिति भी रहती 
हैं, अनिवार्य रूप से उसी दिन 
जबकि कार्यममार हरतान्तरण हो 
महालेखाकार के पास भेजना | 
कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्‍न 
दंड 
मिनिस्ट्रीरियल 

कलक्ट्रेट कर्मचारी गंवा 
नियमावली-4980 अधीनस्थ लिपिक 
वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी शर्ती) 
नियमावली-4985... एवं... समूह 

“कर्मचारी रोवा नियमावली--4०35 
में उल्लिखित प्राविधानों के अलयार 
समूह “ग” तथा समूह “| को 
कर्मचारी की नियुक्ति करना जोर 
पदोन्‍नति का लाभ देना। उत्तगेंघल 
सरकारी विभाग ड्राईवर संवा 
नियमावली--2003 के अनुसार वाहन 
चालकों की नियुक्ति करना। 


पनिशमेंट एण्ड अपील 
रूल्स फॉर स्बोर्डिनेट सर्विसेज, 
976 में उल्लिखित प्राविधानां के 
अनुसार कोई सरकारी संबक जिसके 
आचरण के विरुद्ध जांच अपेक्षित हो 
या हो रही हों, नियुक्ति प्राधिकारी 
के विवेक से जांच की समाप्ति तक 
के लिए निलंबित करना तथा दोष 


सिद्ध होने पर पदच्युत करना। 


उत्तर-प्रदेश पटवारी 
सेवा नियमावली-4983 तथा चतुर्थ 
श्रेणी... कर्मचारी : सेवा 


_नियमावली-4978 . में ' उल्लिखित 


प्राविधानों के . अनुसार . पटवारियों 


द . तथा उनके अंनुसेवकों / चतुर्थ श्रेणी 


कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा 


पदोन्नति का... लाभ . देना। 


५ 


रंदिर्ग पुरि।का ए0प्र0 पटवारी रो 
4963 शथा गतुर्ण श्रेणी कांबारी शेवा गिगगायली 


4975 


नियगायली 


अधीनरः 


4.4 


+- | 0/-- 
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3.3 जिला निर्वाचन अधिकारी 
के रूप में विधानसभा एवं लोकसभा 
एवं जिला निवर्चिन अधिकारी 
(पंचास्थानि) के रूप में त्रिस्तरीय 
पंचायतों / स्थानीय निकायों. के 
निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव 
सम्पादित कराना 

मुख्य निवर्चिन 
ग्रफिसर के अधीक्षण, निर्देशन और 
नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए 
जिला निवर्चिन आफिसर उस जिले 
में या अपनी अधिकारिता के भीतर 
के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के 
सब संसदीय सभा और परिषद 
निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निवर्चिन 
नामावलियों की तैयारी और 
पुनरीक्षण से सशक्त सब काम का 
समंन्वय और पर्यवेक्षण करेगा | 
ज़िला निर्वाचन 
आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी 
पालन करेगा।णैसा उसे निर्वाचन 
आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर 
द्वारा न्यस्त किए जाएं। 
श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त के रूप में 


| आयुक्त की शक्तियां 
:- ऐसी शपथ पर (जिसे 
अधिरोपित करने के लिए आयुक्त, 
एतदद्दाश सशक्त किया जाता 
हैं)साक्ष्य लेने और साक्षियों को 
हाजिर कराने और दस्तावेजों और 
भौतिक पदार्थों को पेश करने के 
लिंए विवश कश्ना! ह 


धिकारियों / कर्मवारियों के कार्य 


4- मुख्य विकास अधिकारी ़ के 
. उप. जिला. निर्वाचन .. अधिकाः 


श के गीत लक .« 
. अआीतवपएायद; 


पर [ है फू दस 


.2 


4.4 


4.9 
4.6 


4. 


4.7,॥ 


.7.2 


4.7.3 


प्रभारा अधिकारी /उप. जिला 
निर्वावचन अधिकारी. (पंचास्थानि), 
नैनीताल | 

परियोजना निदेशक, जिला नगरीय 
विकास अभिकरण, नैनीताल | 

जिला जनगणना अधिकार 
नैनीताल | 

प्रभारो अधिकारी (अल्प बचत) | 
परियोजना नियंत्रक अधिकारी, उरेडा 


' नैनीताल | 


उपरोक्त के अलावा. एल 
जिलाधिकारी के निम्न अधिकारों का 
भी एतद्द्वारा प्रतिनिधायन किया 
जाता हैं। 

जिला अधिष्ठान तथा. भूलेख 
अधिष्ठान के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेण! 
के कर्मचारियों को. अधिकतम 30 
दिन तक के अर्जित एां' 
चिकित्सावकाश (असाधारण अवकाश 
को छोडकर) की स्वीकृति के 
अधिकार । 

राजकीय योजनाओं से संबन्धित भूगि 





' हस्तान्तरण के प्रकरणों /» प्रस्तावों को 


आवश्यक जांच पंडताल के बाद 
संस्तुति के साथ नोडल 
अधिकारी शासन को अग्रसारित 
करने का अधिकार | > 


. जवाहर नवोदय विधालय समिति, 


पीपलकोटी के अध्यक्ष के सभी. 
अधिकारों / दायित्वोँ. . का. निर्वहन 
करेंगे। 


>> | | ये 


कार्मिको के मध्य कार्य विभाजन,विनिश्चय करने की 
प्रकिया , पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व 


प्रशासनिक अधिकारी :- 


जिला अधिकारी का प्रधान कार्यालय प्रशासनिक 
अधिकारी के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है 
| उनके अधीन विभिन्‍न सहायकों की निम्नवत्‌ 
अनुभागवार श्रृंखला होती है | 


राणस्प अनुभाग 


राजस्व सहायक :-- 


|. 
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विभाग-9 , जिला अधिष्ठान (तहसीलदार, नायब 
तहसीलदार) तथा राजस्व भवन । 

विभाग-40, कोट ऑफ वार्ड /“दातव्य निधि | 

विभाग-42, प्रकीर्ण मानचित्र एंव राजस्व प्रशासन | 

विभाग -4, नियुक्ति, राजपत्रित अधिकारी | 

अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों की रख-रखाव 
सुनिश्चित कराना तथा बन्द पत्रावलियों का संचय 
करवाना । 

अनुभाग से सम्बन्धित सहायको के पय्र्वेक्षण एवं सन्दर्भो 
का निस्तारण | 

विभाग-45, सामान्य प्रशासन / प्रशासनिक सुधार । 


सहायक शजर्वत सहायक: 


, 


छा # ६० ७ 


विभाग-29, समस्त प्रकार के विधान मण्डल प्रश्न 
लोकसभा प्रश्न/उत्तर से सम्बन्धित कार्य |. 

टस्ट से सम्बन्धित कार्य 

विभाग-47, चिकित्सा विभाग | 

विभाग-22, वित्त एवं राजस्व से सम्बन्धित कार्य | 

विभाग- , राजस्व परिषद /महालेखाकार सम्बधी आडिट 
आपत्त्यों के निरतारण | 

विभाग-35 सहकारिता । 


->]।0-८ 
देय सहायक :-- 


4, विभाग-6ए, जिए अधिष्ठान से सम्बन्धित पेशंन प्रकरण 


2, विभाग-42, जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित बजट | 

3, विभाग-22, वित्त | 

(क) जिला अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त वेतन विलो का 
बनाना | 

(ख) द्वितीय एवं तृत्तीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका 
का रख-रखाव | 

(ग) प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के यात्रा भत्ता । 

4... विभाग-9, जिला अधिष्ठान, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 
स्थापना सम्बन्धीत कार्य | 


सहायक देय सहायक :-- प्रथम व द्वितीय 


4..... जिला अधिष्ठान के प्रथम, द्वितीय एवं तृत्तीय एवं चतुर्थ 
श्रेणी क कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का 
रख-रखाव । 

2... सामुहिक बीमा योजना से सम्बन्धित कार्य | 

3, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता 
बिलों से सम्बन्धित कार्य | 


आवकारी सहायक :- 


१, विभाग-42, आवकारी एवं मध निषेध | 
2. वी0आई0पी0 से सम्बन्धित कार्य | 


भूमि अध्याप्ति सहायक :- 


'सिविल भूमि के अन्यत्र को हस्तात्ररण का कार्य । 
स्वंत्रन्ता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित पत्न व्यवहार | 
सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्य | 
विभाग-4॥, पुर्चवास । । 


2 6४. ७ >> 


टंकण लिपिक :- _ 


४ राजरव जनभाग रो सम्बन्धित टंकण कार्य | 
जरव अनमाग रो सम्बन्धित बन्द पत्रावलियों' का 
साय | नि 
टइसील दितस से सम्बन्धित काय | 


| 


(रण 


5 ए 


सामान्य सहायक :- 


4. राजस्व विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य कलापों 
की प्रगति सम्बन्धी मासिक, त्रिमासिक एवं वार्षिक 
विवरण पत्रों को शमी अनुभागों से एकत्रित कर 
मण्डलायुकत /मुख्य राजस्व आयुक्त को समय से प्रेषित 
करना | 

2. विभाग--30, खनन से सम्बन्धित कार्य | 

3. उच्चाधिकारियों के निरीक्षण पत्रों का रख-रखाव, रोस्टर 
बनाना | 

4, मण्डी समितियों रा सम्बन्धित पत्र व्यवहार | 


न्यायिक अनुभाग :- 
न्यायिक सहायक 


4, विभाग-46, गोपनीय (इनर लाइन परमिठ) व पर्वतारोहण 
| 
2... विभाग-48, गृह विभाग (सामान्य) फौजदारी वाद बस 
दुर्घटना, डी0जी0सी0, नामिका वकील आदि । 
3, विभाग-49, गृह विभाग (जेल) 
4. विभाग-20, गृह विभाग (नियमित पुलिस /राजस्व से 
' सम्बन्धित पुलिस कार्य एवं ज्ञापन) 


सहायक न्याय सहायक 


विभाग-43, सूर्चेना | 

सैनिक पत्र व्यवहार | 

न्यायिक अनुभाग से सम्बन्धित टंकण कार्य । 
सहायक न्यायिक सह्ठायक के रूप में कार्य | 
अनुभाग से सम्बन्धित बन्द पत्नालियों का संचय । 
चरित्र प्रमाण-पत्र एवं सत्यापन कार्य । 


कफ जी ७ ।०:+ 


शस्त्र लिपिक-प्रथम :- 


4, .. आर्म्स लाइसेंस तंथा विस्फोटक अनुज्ञापन से सम्बन्धित' 
कम पक ही 5 ना ० के रो 
2... राइफल क्लव एवं खेल |... 


“ ल्थिण 
रांग्रह अनुभाग 


मुख्य राजस्व लेखाकार :- 


4. विभाग-3, राजस्व संग्रह | 
2... विभाग-4, उप शुल्क (उप कर सिचाई एवं उप शुल्क) | 
3, सामयिक परिलेखों का प्रेषण तथा सरन्दर्भो का निस्तारण 
| 
विभाग-6, तकावी आंवटन एवं ऋण | 


जय 


5, अनुभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों की पंजी सहायकों का 
पर्यवेक्षण | 


सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार :- 


4... विभाग-3, राजस्व और अभाव (देवी आपदा) 

2. संग्रह कक्ष से सम्बन्धित समस्त टंकण कार्य तथा विवरण 
पत्रों का प्रेषण | 

3. बन्द पत्रावलियों का संचय । 


नजारत अनुभाग 
प्रधान नाजिर 


4... नजारत लेखा पंजियों, डेड स्टाक, मालखाना, लावारिस 
माल, जब्त आगनेयास्त पंजियों का रख-रखाव तथा 
तत्सम्बन्धी कार्य । है 

2 राजस्व भवन की पंजी का रख-रखाव राजस्व भवनों की 

मरम्मत, आवंटन से सम्बन्धी कार्य | 

आकस्मिक व्यय बिलों एवं पंजियों का रख-रखाव । 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियंत्रण | 

नियमित सफाई एवं साज-सज्जा की व्यवस्था । 


कक 


फ़्य 


सहायक नाजिए:- . 


डालती अर कर्मचारियों ५ रस वाहम 5 पा गलः करों 
तर्श श्रेणी; कर्मचारियों एवं वाहम चालकों का अधिष्ठान 


झा 
4. 5200 00] 


हि साहणी बाप एल न 
सावन्धोी सागमस्द का। | 


हनी दताओं ४४ 
ट आएंज़यो के; , ' 


ह ५ ७ जियो “शाहम चालकों के पेशन, सेवा 
2 चतर्थ श्रेणी कर्मचारियों वाहन चालगो वी पशेन, रा 
ही 3 है, (॥5 / $ हे ] 
ट् लत >जर हेक 6 अन्त जकितल अश््ल कार्थ 
निवृत्ति, सामुहिक बीमा आदि साबन्धित समझ दाय ! 
5. आाज्णों फ्री पी का रस घर-रुूखाद ् 
3 सजकोय वाहनों की पंजी का रख-रखाद | 
हा कोर्ट कायाएण्ड पंजी का रख-रखाव ; 


मे 


ते उप _, त्वरित व ०स्सिय 
9) नजारा अनुभाग ते सम्दीन्धत आड़े 


बल बट 2 


निस्तारण तथा पतन व्यम्हार 0052. 2 
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6. लेखन सामग्री का भण्डारण एवं पंजिकाओं का 


रख-रखाव । 
सम्प्रेषण लिप्रिक :-- 
१. पंजी संख्या-6 में डाक टिकटों का लेखा । 
2, पोस्टल व स्थानीय डाक का प्रेषण | 
3. समन पंजी का रख-रखाव | 


भू-लेख अनुभाग :- 
सहायक भ-लेख अधिकारी:- 


विभाग-, बन्वोबस्त | 

शा विभाग-42ए जमीदारी उन्मूलन से सम्बन्धित कार्य | 

3. भूलेख अधिष्ठान के अर्न्तगत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों 
की चरित्र पंजिकाओं का रख-रखाव । 


4, पड़ताल सम्बन्धी कार्य | 

5, भूलेख नियमावली के अर्न्तगत सइर कानूनगो के 
निर्दिष्ट कार्य । 

6. भूलेख अनुभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों के कार्यों 
का मार्ग दर्शन | 

7, विभाग-38 कृषि विभाग से सम्बन्धित कार्य | 

भूलेख लिपिक :- 

4, *. विभाग-+ भूलेख अधिष्ठान से सम्बन्धित स्थापना कार्य 


वितन, बिल, यात्रा भत्ता, व्यक्तिगत पत्रावली, 
आकस्मिक व्यय, जमानत, कोट कय टिकट सूची) 
आदि कार्य | 

क भूलेख अधिष्ठान से सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा 
निवृत्ति, पेंशन, - अनुतोष, सामुहिक बीमा आदि से . 


. सम्बन्धित कार्य | । 
3, विभागीय कार्यवाही आडिट अनुपालन सम्बन्धित कार्य | 
.. प्रटवारी चौकियों का निर्माण तथा मरमत कार्य | 


5... डेड स्टाक पंजी का रख-रखायव : 


- ||0- 


ह 
भू-लेख :- 
4. भूलेख कक्ष का टंकण कार्य | 
2, भूलेख अधिष्टान से सम्बन्धित सामान्य भविष्य निधि 


लेखे का रख-रखाव । 
3. भूलेख अधिष्ठान से सम्बन्धित सामुहिक बीमा सम्बन्धी 


कार्य 


वित्त एवं स्टाम्प लिपिक :-- 


१. विभाग-5, स्टाम्प, प्रान्तिय एवं केन्द्रीय राजस्व से 
सम्बन्धित कार्य | 


अभिलेखागार अनुभाग 
राजस्व अभिलेखपाल :- 


4..... राजस्व अभिलेखागार से संचित पत्रावलियों , वस्ता, 
सूचियाँ तथा वीडिंग कार्य की जाँच | 
2. ... अभिलेखागार से सम्बन्धित पंजी, निरीक्षण, सूचना, 
तलाशी अभियाचन आदि पंजिकाओं का रख-रखाव 
तथा प्रतिलिपि का कार्य | 
3, अभिलेखागार से सम्बन्धित पत्राचार, प्रार्थना पत्रों का 
"निस्तारण तथा विवरण पत्रों का प्रेषण | । 
4... तहसील » न्यायालयों के अभिलेखों को संचित करना | 
वीडर राजस्व अभिलेखागार +- 
4... राजस्व अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों का वीडिंग 
सम्बन्धी कार्य | 
बस्ता लिस्टों दथा गोश्वारा अध्यावधिक रखने सम्बन्धी 


थे, जि 


“झगस्व अ| पलोखप ४ द्वाएशा सौपे गरोे अन्य कांये ! 
च आशलखपफ जज दछारा साध गद्य अन्‍य मे | 


-+[5- 
न्यायिक अभिलेखपाल :-- 


4. न्यायिक अभिलेखागार में संचित की जाने वाली समस्त 
पत्रावलियों / अभिलेखों की जांच व रख-रखाव | 
2, अपने विभाग से सम्बन्धित प्रतिलिपि तलाशी निरीक्षण 
सूचना, बदरं, अभियाचन आदि पंजियों का रख--रखाव 
अनुभाग से सम्बन्धित पत्र व्यवहार तथा विवरण पत्रों का 
प्रेषण | 
4. अभिलेखों को बस्ते मे संचित करना, बस्ता लिस्टों तथा 
गोश्वारों को अध्यावधिक रखना । 


एप 


वीडर न्यायिक अभिलेखागार 


4. न्यायिक अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों का वीडिंग 
सम्बन्धी कार्य | 

2, बस्ता लिस्टों तथा गोश्वारा अध्याविधक रखने सम्बन्धी 
कार्य । 

3, न्यायिक अभिलेखपाल बच्वारा सौपे गये अन्य कार्य । 


आंग्ल अभिलेखागार अनुभाग 
आंग्ल अभिलेखपाल' :- 


प. पोस्टल डाक तथा स्थानीय डाक प्राप्त करना व 
कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से अधिकारियों को 
प्रस्तुत करना । । 

० सामयिक परिलेखों की संकलित सूची अध्यावधिक रखना 
तथा प्रत्येक माह जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत 
करना । ही 

3... अवशेष सन्दर्भो की सूची तैयार करना तथा उनसे 
सम्बन्धित पंत्राचर । ' 


4... आंग्ल अभिलेखागार में संचित पत्रावलियों की जाँच | 
5. अभियाचन पंजिका तथा पंजीकृत डाक पंजिका का 
रख-रखाव । | 


6... विभागवार मास्टर गार्ड फाईल का रख-रखाव | 
7... शजस्व नियम संग्रह अध्याय-49 में उल्लिखित कर्तव्य 
_ का निर्वाह करना । ' 8९7 


इन्डेक्सर 


4..... समस्त 'महत्वपूर्ण शासनादेशों परिषदादेशों, विभागाध्यक्षें ... 
' तथा.अन्य से प्राप्त सन्दभों से सम्बन्धित पंजिकाओं का ' 
रख-रखाव | 


5 छ ० 


2. पत्रावली पंजिकाओं में सम्बन्धित पत्रों की प्रविष्टि करना 
| 

3. कार्यलिय के निर्गत पत्रों की अनुकमणिक्रा पंजी में 

५ पंजीकरण करना । 


प्रपत्न रक्षक :-- 

4. पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी कार्य । 

2. प्रपत्नों का भण्डारण तथा उनके सम्बन्धित पंजिका का 
रख-रखाव | 


वीडर आंग्ल अभिलेखागार 


4, आंग्ल अभिलेखागार मैं संचित पत्रावलियों का निर्धारित 
अवधि पश्चात वीडिग कार्य | 
2... मासिक मुठदों का रख-रखाव तथा निदान कार्य । 


3, आगस्ल अभिलेखपाल द्वारा सौपे गये अन्य कार्य । 
पेशकार उपायुक्त :- 


4. जिलाधिकारी / उपायुक्त न्यायालय से सम्बन्धित कार्य । 

2. विभाग-28, विनियमित क्षेत्र के अधिष्ठान तथा अपीलों से 
सम्बन्धित कार्य | 

3. विभाग-34, अभ्यर्थना /याचना से सम्बन्धित कार्य | 

4, विभाग-2, राजस्व. न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य । 


विविध लिपिक :- 
4..... सामुहिक बीमा योजना, भविश्य निधी लेखों का 


.. रख-रखाव । 
4 समस्त रिटो आदि का संकलन व निस्तारण । 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या- 4 


कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं 
द्वारा स्थापित मापमान 


राजस्व विभाग 
4 कांर्थालय , + हि नैनीतांल [ हे 
जिला रह ऐ 
हु हि कं हि ५ है का बुरा ओ क 0७ #। 
+ ) | ॒ 9५ + हे रे 4 हे छ हु 2 ५ झगे ॥ ५ 





“॥7- 


मैनुअल रांख्या--4 
त्यों क॑ निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित 
मापतीन :- 


जनपद का राजस्व प्रशासन प्रदेश प्रशासन का 

एक महत्वपूर्ण अंग हैं। जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन 
का कार्य कलक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालयोंके माध्यम से 
कराया जाता हैं। राजस्व विभाग में कत्यों के निवर्हन के 
“लिए स्थापित मापमान » नियमों का उल्लेख निम्नवत हैं:-- 
भवन 
(-- भवनों के रख-रखाव » मरम्मत / नव-निर्माण 
हेतु विभिन्‍न योजनाओं »स्रोतों से प्राप्त धन का विवरण 
रखना, भूमि एवं भवन पंजिका का रख-रखाव | 

कम्पाउण्ड से होने वाली आय तथा उसके संग्रह की 
स्थिति का विवरण | 

भवन की सुरक्षा हेतु व्यवस्था, अग्नि शमन यंत्रों तथा 
सफाई »स्वच्छता की व्यवस्था । 
संदर्भ पुस्तिका- 
4- वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 9 9४07 7 
2- राजस्व नियम संग्रह 


स्टाफ +- कर ' 

. 4- स्टाफ की . स्वीक्ति, नियुक्तियां, 
रिक्तियां “अवकाश » स्थानान्तरण तथा आरक्षण की स्थिति 
प्रदर्शित करनी | 
2-कर्मचारियों. की सेवा पुस्तिकायें, अवकाश लेखा, 
जी0पीएएफ0 लेखा, पासबुक एवं चरित्र पंजिकायें 
अधावधिक रखना। 

3- कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में. प्रतिदिन उपस्थिति 
सुनिश्चित करना तथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों 
के विरूद्ध कार्यवाही करना। .. 
4-पभ्रष्ट, अयोग्य एवं दुष्चरित्र अधिकारियों / कर्मचारियों 
विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। न 

5-- आकस्मिक अवकाश पंजिका में स्वीकृत अवकाश दर्ज “* 
करना 

6- कर्मचारियों से ली गई प्रतिभूति लेखा रखना । 


संदर्भ पुस्तिका रांजस्व 
नियम संग्रह, 


जस्व परिषद उ0प्र0 का 
अर्द्ध पत्र सं0:79/, कंप्यूटर 
संल,/99, दि0 6.42.99 


'न्थायिक कार्य #- 


अल 


संदर्भ पुस्तिका :- 
राजस्व नियम संग्रह 
भ[>लेख नियमावली | 
सेवा नियमावली | 
सामान्य भविष्य, निधि नियमावली | 
एम0जी0ओ0 
सिविल सेवा (सी0सी000) नियमावली--930 


लन्ड 


छा छा मऊ ७9 


कार्य विभाजन - 

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य कार्यों का 
विभाजना करना तथा मानक के अनुसार कार्यान्वयन कराना। 
जिलाधिकारी नैनीतालें के आदेश सं0 446 /44-रा0स0 /2006 
दिनांक 40 सितम्बर, 2005 से अधिकारियों / कर्मचारियों के 
मध्य कार्य विभाजन किया गया है। 
सम्बन्धित कार्यालयादेश संलग्न है। 


संदर्भा का निस्तारण :- 


(- सामयिक परिलेखों की पंजिका/चार्ट बनाकर परिलेखों को 
सामयिक रूप से प्रेषित करना। 

2- संदर्भों की पंजिका तैयार करवाकर संदर्भों का पंजीकरण 
तथा सामयिक निस्तारण | 

3- विधायी कार्यों से संबंधित जैसे विधान सभा, विधान परिषद, 
लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर, नियम-30 
आदि के नोटिसों, का जवाब, आश्वासनों की पूर्ति आदि 
अनेक महत्वपूर्ण संदर्भों का समय से उत्तर भेजना। | 

4- शासनादेश, परिषदादेश तथा स्थानीय आवेशों से सम्बन्धित 
- गार्ड फाइलों अधावधिक रखना ' 


राजस्व प्रशासन का काफी महत्वपूर्ण. तथा 

एकीकृत भाग लैड रेवन्यू एक्ट तथा जेड0ए0 एक्ट के अन्तर्गत 

दोनों प्रकार के मुकदमों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना है 

जिसके लिए निम्नवत्त्‌ मानक निर्धारित हैं :- 

(-. निर्विवाद दाखिल खारिज के मामले 35 विन के अन्दर 
निर्णित किया जाना । 


68-- 


-॥१- 


दाखिल खारिज तथा दुरस्ती कागजात के मकदतें तीन माह 
अन्तर्गत निर्णित करना। 

नियमित वाद, प्रार्थना पत्र तथा कार्यवाहियों के अर्न्तगत 
राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन 7 मुकदमों के निस्तारण का 
मानक निर्धारित हैं। 

हा गाह से अधिक पुराने वादों के निस्तारण हेतु प्राथमिकता 
रैना | 

पीठासीन अधिकारी द्वारा दायरे की अपेक्षा अधिक वादों का 
निरतारण किया जाना। 

पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्वयं अपने न्यायालयों का 
अमासिक निरीक्षण किया जाना। 


संग्रह अनुभाग :- 


, जिला स्तर से संग्रह संबंधी विभिन्‍न प्रपत्रों की संबंधित 


'तहसीलों का प्रतिवर्ष तीस जून तक आपूर्ति करना। 

जिला स्‍तर से भू-राजस्व भांग निर्धारित कर 
एल0०आर०0-१मुख्य राजस्व आयुक्त को उपलब्ध कराना। 

संग्रह मैनुअल के अनुसार नहर कर जमाबंदी समय अन्दर 
प्राप्त करना तथा वसूली हेतु तहसीलों को भेजना। 

नए वित्तिय वर्ष के लिए विविध देयों की मांग का रजिस्ट्रर 
45 अप्रैल तक अधावधिक करना | 

विविध देयों की प्राप्ति होने वाली मांग का केन्द्रीय वार्षिक 
मांग रजिस्टर बनाना त्तृथा विभागीय स्तर पर मांग का 
सत्यापन करवाना । 

मांग प्राप्त होने के बाद तत्परतापूर्वक तहसीहलदारों को 
वसूली हेतु उपलब्ध कराना | ह 

गबन कं प्रकरणों की समीक्षा करना। 

आडिट आपत्तियों के अंतर्गत वसूल की जाने वाली धनराशि 
तथा उसकी वसूली की समीक्षा करना | 


वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 में मुख्य 
देयों तथा विविध देयों की वसूली हेतु जनपद का 


: “लक्ष्य/मापमान तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण 


निम्नवत हैं :- 


मुख्य देय 


पा 2440" 





द 0सं0 चित्तीय क्ष्यः उपलब्धि 












226268. | 2085720.00 








की 00 

2. 2006-07 -- जनपद सूखाग्रस्त होने के 
(माह. जून कारण उत्तरांचल शासन के 
2006 तक) शासनादेश 


सं0-246 / 48-(2) / 2006, 
दिनांक १3.03.2006 .. के 
अनुपालन में मुख्य देयों की 
वसूली स्थगित की गई हैं। 














' विविध देय +-- 


















क0सं0 | वित् लक्ष्य 
92 


2005-06 4,3856254.00 | 40255304,00 


2006-07. (माह | 27490643.00 | 3700305.00 
अक्टूबर 2006 
तक) 













स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :- 


(- धारा-33 एवं 47 के अंतर्गत संदर्भित स्टाम्प वादों का 
निस्तारण करना । 

2- कलक्टर द्वारा निर्णित वादों के सापेक्ष निर्गत वसूली प्रमाण 
पत्रों के विरुद्ध वसूली करना | 

3- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की दृष्टि से कलक्टर द्वारा भूमि 
का द्विवार्षिक मूल्य निर्धारित कर आम जनता के उपयोगार्थ 
प्रकाशित करना। 


संदर्भ पुस्तिका भारतीय स्टाम्प .., वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 में 
अधिनियम-4899 |... स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के मद में मापमान (लक्ष्य) के विपरीत 
उपलब्धि निम्नवत्‌ हैं ' | 
(कए्र [वित्तीय कं | क्क्य [उपलब्धि _ है _ उपलब्धि 
।]. __। 2005-« हा 6 5 3 यम 8 लय 7 पक 
डे ' 2000-09 (गाह जून, 2005 | प 


अनिल! ह। ५ 50 2 मम मलिक / न वलिक मम अर ड 2 कक पल जला तल 





“|8|- 


भू-लेख अनुभाग :- 

(- भू-लेखों का शुद्ध रूप से 
रख-रखाब, राजस्व विभाग की शीर्ष प्राथमिकता एवं दायित्व 
हैं। यह कार्य वार्षिक एवं नियत कालिक अभिलेखों की तैयारी 
तथा पुराने अभिलेखों के अनुरक्षण के माध्यम से संपादित 
होता हैं। भू-अभिलेखों की पूर्ण विश्वसनीयता के कारण ही 
उच्चतम न्यायालय तक शजस्व विभाग के सबसे नीचे के 
कर्मचारी पटवारी / लेखपाल के साधारण हस्ताक्षर के अंतर्गत 
तैयार अभिलेखों को यथावत स्वीकार किया जाता हैं। 
जिलाधिकारी मूलतः अभिलेखों की तैयारी एवं उसके 
रख-रखाव के लिए पूर्ण जिम्मेदारी महसूस करते हुए स्वयं 
तथा आपने अधिकारियों से शीतकालीन वास्तविक भ्रमण 
कावाकर गंभीरतापूर्वक पडताल, अभिलेखों की तैयारी, उनका 
रात्यापन तथा अधावधीकरण सुनिश्चित कराते हैं। 


2- हे उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में 
मुख्य खाध फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान :- 


2.. पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी क्षेत्र के कुल 
गांवों के /5 गांवों में रोस्टर के आधार पर पडताल 
कार्य प्रतिवर्ष खरीफ व रबी ऋतुओं में सम्पन्न किया जाता 
हैं, इनसे प्राप्त आंकडों के आधार पर फसलों के क्षेत्रफल ' 
के आंकड़ों के अनुमान तैयार किये जाते हैं। खरीफ व 
रबी की मुख्य फसलों के उत्पादन के अनुमान निकालने 
हेतु खरीफ में धान, मण्डुवा, सांवा तथा रबी में गेहूँ व जौ 
फसलों पर प्रतिवर्ष कुल मिलाकर जनपद में 320 काप 
कटिंग प्रयोग सम्पन्न किये जाते हैं। इन प्रयोंगों को 
सम्पन्न कराने के उपरान्त इन फसलों के उत्पादन के 
अनुमानों की गणना प्रदेशीय स्तर पर की जाती हैं। 

2.4.! मैदानी क्षेत्रों में समस्त ग्रामों में पडताल 
का कार्य प्रतिवर्ष खशीफ, रबी एवं जामव ऋतुओं में 
सम्पन्न किया जाता हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 
फसलों के क्षेत्रफल के उत्पादन के अनुमान पैशए किये 
जाते हैं। खरीफ की मुख्य फश्नलों के उत्पादन के अनुमान 

: निकालने हेतु फसल धान, #ग्ना. रबी में गेहूँ; लाही एवं 
जायड के आग शब्जी पर कास कटिंग प्रयोग किये जाते 


“ |2%« 


!| इन फसलों के उत्पादन के अनुमानों की गणना 
प्रदेशीय स्तर पर की जाती हैं। 
2.2 खरीफ/रबी में पटवारियों द्वारा प्रतिवर्ष गिरदाबरी पूर्ण 


करने की अवधि निम्नानुसार हैं। 
मौसम पडताल. करने 
की निर्धारित त्तिथियां 
खरीफ 40 अगस्त से 34 
अक्टूबर | 

रबी ' 45 जनवरी से 45 


है] श्टि्‌ 

' 2.3 रोस्टर के अनुसार वर्ष विशेषज्ञ के लिए चयनित गांवों में 
प्रत्यंक खसरा नंबर की पड़ताल के आधार पर जनपद भर से 
प्राप्त आंकड़ों को खरीफ व रबी जिन्सवारों तथा मिलान खसरा 
कमश: प--5 के के प-७क तथा प-4 क क के रूप में जनपद 
: के पटवारी, भूलेख निरीक्षण,रजिस्ट्रार कानूनगो, द्वारा जिला 
मुख्यालय पर एवं जनपद में नियुक्त सहायक भूलेख अधिकारी 
के माध्यम से प्रवेशीय मुख्यालय पर राजस्व परिषद को निम्न 
तिथियों तक प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान हैं। 







पटवारी |मैलेख (रजिस्ट्रार | सहायक 
निरीक्षक नगों | भूलेख 


ध्वारा 


40 
दिसम्बर 
4 जुलाय 











निरीक्षक | कानूनगों | भूलेख 
बी , | अधिकारी 
| दरा ह 





















खरीफ व रबी में फसलों के बुवाई के तुरन्त 
के क्षेत्रफल के आंकडे पटवारियों द्वारा अपने क्षेत्र 
के प्रथम गांव में पडताल प्रत्येक कृषि ऋतु में सम्पन्न कर आंकड़े 
निर्धारित रूप पत्र-4 व 5 पर तहसील मुख्यालय पर प्रस्तुत करने 
तथा क0सां०नि0 द्वारा जांच करने. के उपरान्त तहसीलदार द्वारा 





पटवारी ! के अग्रिम 
क्षेत्र के | टी.एआर0एस0 
प्रथम गांव | की तालिका 
में पडताल | तहसील 
समाप्त मुख्यालय... पर 
करने की जमा करने की 
अंतिम | अंतिम तिथि 
तिथि 
34 अगस्त 









पड़ताल का निरीक्षण :-- 





पडताल निरीक्षण 


जिला मुख्यालय पर प्रस्तुत करने की अवधियां निम्नानुसार हैं। 





टी0आर0एस0 
की तालिका 
प्रदेीय 
मुख्यालय पर 
प्राप्तत होने 
की तिथि 








क्‍5 सितम्बर 
28 फरवरी 





पटवारियों द्वारा किये पडताल कार्य का निरीक्षण 
राजस्व विभाग के विभिन्‍न अधिकारियों के अतिरिक्त फसल 
सर्वेक्षण, योजना, के अंतर्गत जनपदों में नियुक्त सांख्यिकीय 
स्टाफ द्वारा भी खरीफ व रबी ऋतुओं में निम्नलिखित संख्या व 
समय सारणी अनुसार करते हैं। 





7/94-7 








फरवरी 





40 सितम्वर स॑ | 45 
34 अक्टूबर 


ज. | कॉर्नेष्टा 7 पु 2 
सांख्यिकीय 

_ | निरीक्षक 
2. (अपर [7 
सांख्यिगीय 
_ अधिकारी 









2.6 कांप कटिंग एवं सुखाई प्रयोगों का निरीक्षण 


पटवारियों द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे काप 
कटिंग प्रयोगों संबंधी कार्य का निरीक्षण राजस्व विभाग व 
सामुदायिक विकास निगम के अधिकारियों के अतिर्क्ति फसल 
' सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत जनपद में नियुक्त सांख्यिकीय 
कर्मचारियों द्वारा खरीफ व रबी ऋतु में राजस्व विभाग तथा 
विकास विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण हेतु गांवों का आवंटन 
किया जाता हैं। सांख्यिकीय कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु गांवों 
का आवंटन गंडलीय सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा निम्न संख्या में 
प्रत्येक ऋतु में किया जाता हैं। 


मु निरीक्षण हेतु गांवों 


की संख्या 


... निरीक्षण की 













है। 5 
कनिष्ट 40. सितम्बर 
सांख्यिकीय से दिसम्बर 
निरीक्षक 3 तक. 










सांख्यिकी" 
अधिकारी 


$- राजकीय आस्थान की भूमि का संरक्षण प्रबन्धन 
. एवं अभिलेखों के रख-रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित करना। . 


ह | 
संदर्भ पुस्तिका राजस्व नियम 
संग्रह । 


॥ 


>-/25- 


4-- निष्कान्त सम्पत्तियों के निम्नतारण के संबंध में 
निर्तारण की कार्यवाही तथा सम्पत्तियों को हडपने वालों के 
विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना | 

5- रैवन्यू मैनुअल में दी गई व्यवस्था के अनुसार 
राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखों के रख-रखाव, उनकी 
स्वच्छता, समय से अभिलेखों का दाखिला तथा विनिष्टीकरण 
सुनिश्चित करना। 

6- रेवन्यू मैनुअल में दी गयी व्यवस्थानुसार नकल, 
तलाशी तथा सूचना /रजिस्टरों का रखरखाव तंथा समय अन्दर 
नकल जारी करना तथा तलाशी /सूचना उपलब्ध कराना। 


7- भू-लेख जेड0ए0 तथा आरएडी0 फार्म की 
आपूर्ति सुनिश्चित करना। 

8- घटवार्षिक खतौनियों का संचय सुनिश्चित 
कराना। 

, 9- पंचवर्षीय कृषिगणना, पशुगणना सुनिश्चित 
कराना | 

नजारत :- 

(८ रेवन्यू मैनुअल के प्रस्तर-408। से 4087 के 


अंतर्गत नजारत लेखा पंजी रजिस्टर नंबर । से 7 का रख-रखाव 
तथा उसमें लंबित धनशशि का यथासमय निस्तारण करना। 

2- नजारत लेखा पंजिका संख्या- से 7 का 
दैनिक सत्यापन राजस्व नियम संग्रह में दिए गए प्राविधानों के 
अंतर्गत प्रभारी अधिकारी (नजारत) द्वारा किया जाता हैं। 

3- नाजिर लेखे के अंतर्गत रजिस्टर नम्बर--4 
महत्वपूर्ण रजिस्टर हैं। रेवन्यू मैनुअल के प्रस्तर-24 के अंतर्गत 
रजिस्टर नम्बर की जांच प्रत्येक त्रैमास के अंत में सुनिश्चित 
करना। 


दैवी आपदा :- 

जनपद अंतर्गत बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, 
सूखा, बादल फंटना तथा भूकंप आदि दैवी आपदाओं से निपटने 
के लिए जिलाधिकारी को आपदा से पूर्व तथां पश्चात की तैयारी 
करनी होती हैं। जिसके लिए. जनपद स्तर पर निम्नवत तैयारी 
की गयी हैं। है द 


मनोरंजन. कर :- 


- 2007 


जनपद में स्वीकृत केविल आपरेटरों, वीडियों लाईसेन्सी, 
अस्थाई वीडियो सिनेमा, स्थायी सिनेमा तथा रोप वे से राजस्व वसूली 
का वार्षिक तक्ष्य तथा उसके सापेक्ष तपलब्धियों का विवरण निग्नवत्त 








नच्ड (माह जून, 
2006 तक) 





आबकारी राजस्व :- 

जनपद नैनीताल में अवस्थित सैन्य /अर्द्ध सैन्य कैंटीनों 
को विदेशी मदिरा भंडारण /उपयोग हेतु दिए गए अनुज्ञापनों तथा 
विदेशी मदिरा की दुकानों आदि से राजस्व प्राप्ति हेतु मापमान (लक्ष्य) 































तथा उपलब्धि का विवरण निम्नवत हैं :- 
ग्प वित्तीय वर्ष लक्ष्य. उपलब्धि | जा 
/शि्कीटिटि (लाख) 
4._|._ 2005-06 36,23,74,807 | 38,33,6,289 
67 2006-07 27,24,46,2682 | शश,967] 
(माह अक्टूबर, 2006 
तक)... 


खनिजों के खनन,/चुगान से आय का लक्ष्य (मापमान)- 
जनपद में उप खनिजों के खनन व चुगान से आय का लक्ष्य 
एवं उपलब्धि निम्नवत्‌ है +- 







2098-७5 _'_ 55.00 


का 225 के हल अल 
_2005 तक) 






